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श्रीगणेशं गरंनत्वा ध्याताहदिसरस्वतीमू | | 
रामचद्धस्यप्रीत्यथ वद्ये रामायणहदा ॥ १॥ | 
चरितंरघनाथस्य शतकोव्मिविस्तरम । | 
` एकेकमच्षरं पुंसां महापातकनाशनम ॥ २॥ 

| श्लोक-आदो जन्मविवाहराजमजहद्रामोम्ननीन्संमिलन्‌ . 

_ गंगातीरनिवास शत्रभगिनींळत्वाऊुरूपां सगम्‌। 


दो०-श्रीगणश गुर नमन करि, सरस्वती हिय ध्याय । 


रामायण को सार गहि, सवस हिय से गाय ॥ १॥ 

चरित्र श्रीरघनाथ को, सो करोड़ विस्तार | 
. ` एक एक अच्तर करे, महापातकहिं छार ॥ २॥ 
-झआदिमें जन्म विवोहभयो, नपराजतज्यो सुनिसंगमिलान है 





३ "च. / * हि: \ 
. ९’ ह |) क त ` 
5 ७ वी ७ ' 
> र FF वी डु # क १७... 
~ 3९३ >> लू 
a ९ २, > ८ a ° > “ 
Soo ~ ~ » पं = के 
# ® I 
«’ > >>, EX र ७ = a र कर है | 
क त्त SSIS BEI DA 1 ° । है < | हि र, a) > क 


बास गोदावरी तीर रिप, भगिनीहुकुरूप खुगोबध ठान हे ॥ | | 
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शम्भंस्थाप्य रपेहतोदशयखोाजद्धि रामायणम ॥२॥ | 


 अथश्रायुळासायणप्रारस्मः । 
श्लोक-वाल्मीकिगिरिसंमता रामसागरगामिनी । 
ह |. पुनातु भवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥ 
| तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाखिदां वरम । नारद्‌ 
| परिपप्रच्छ वाल्मीकिमुनिपुंगवम्‌ ॥ १॥ कोन्वस्मिन्सांप्रतं 
| लोक गणवान्कश्च वीयवार्‌। धर्मज्ञश्व कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो 


. |ृढवूतः ॥ २॥ चारित्रेण च. को युक्तः सवे भूतेष को हितः । | 


` | विद्वान्कः कः समर्थश्च कश्चेकः प्रियदर्शनः ॥ २॥ आत्मवा 
| नको जितक्रोधो द्युतिमान्कोऽनसूयकः । कस्य बिभ्यति देवाश्च 
`. | जातरोषस्यसंयुगे॥ ३॥ एतदिच्छाम्यहं शरोतु परं को तूहलं हि 


जानकी जाबकपीपति रज दे, सतुरच्य कियो शंभु विधान है। 
` | वंशको नाश है रावणश्री, सियराम लें राज रामायण गान है॥३॥ 


ह |. दो०-वास्मीकिगिरि से निकसि, रामसिन्थु मिल जाय । 
| | महानदी रामायण, त्रिभवन पावन गाय ॥ 

` | दोऽ्-तप श्रृति निरत तपस्वी, वाणी धरहु प्रवीन | 

' | नारद मुनिवर कहो नर, प्रश्‍न प्रचेता कीन ॥ १॥ 
उ | छ०-इस समय लोक में गुण बलधर, धमन्नं कोन लख में आवे । 
` | सतवादी हढ़बत कृतक्ष को, मुनि कहो जोन तुमको भाव ॥२॥ 
| शुभचस्त्रियुत जगहितकारी, प्रियदशन समर्थ को विद्वाच्‌। ३ 


| था 24 है! द & जॅ - | 
| जितक्रोध इषार हित क्रोध से उरते सुर को आतमवान ॥४॥| | 
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में। महषे त्वं समर्थोसि ज्ञातमंवविधं नरम ॥ ५॥ अला चेतः 





त्तरिलोकब्ो वाल्मीकेनांरदो वचः । श्रूयतामिति चांमत्रय परह FR 
वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६॥ बहवो. दुलभाश्चेव ये तया कीतिता |. `. 


गणाः। युन वर्याम्यृह बृद्ध्या तयक्तः श्रयतां नरः॥ ७॥ 


इच्वाकुवशप्रभवो रामो नाम जनेःश्रूतः। नियतात्मा महावीयों | ` 
यतिमान्धृतिमान्वशी ॥ ८॥ बृद्धिमा्ीतिमाखाग्मी ्ी| | 
माञ्डत्रुनिब्णः । विपुलांसो महाबाहः कबग्रीयो महाहनः॥ | | 
६॥ महोरस्को महेष्वासो गढजभ्रुररिंदमः । आजानुबाहुः | _ 


सुशिराः सुसलाटः सुविक्रमः ॥ १०॥ समः समविभक्तांगः 


| स्निस्धवणः प्रतापवान्‌ । पीनवक्षा विशालाक्षो लद्ीवाञ्छुभ | ` 
लक्षणः ॥ ११॥ धम्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः! 


| जाने को इच्छा विस्मय हे, मुनि समर्थ नर बतला दीजें। ५ |. 
सुनि वाल्मीकि के बचन हषे-यत नारद कह नर सुनलीजे॥ ६॥ |. 
रो०-बहु दुलभ गण जोन मुनि, चहते आप बखान । 
कहाँ समि के तेसनर, सुनिये बहु गणवान ॥ ७॥ 
मे कुल इच्चाकु के, राम जिन्हें सब जान । 


बश नियतात्मा धृतिषरे, महावीर्य द्रतिमान ॥। ॥ | | 


छं०-मतिमान नीतियुत चतुर पुरुष, श्रीमान शत्र जयकारी हैं।. | व 
गलशंखतुल्य रोड़ी महान्‌, भज प्रलंब कंध सुखारी हैं॥६॥ | | 


धनु उर विशाल हैं अंश भरे, आजानुबाहु रिपुं दमन करे।| | 


मस्तक ललाट शोभायमान, तनमाहिं पराक्रम अधिकधरे ॥१०॥ | 
` | सम सुधर अंग प्रताप भारी, शुभगुण विशालहग लक्ष्मीवान्‌ ११| । 
|  |धमन्ग सत्यधर प्रजापाल, यश ज्ञानयुक्त शुचि समाधिमान्‌ १२ 















रामायणसार सवेस्वे ® 





|  क्ष्श्री 
.. यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्‌ ॥ १२॥ प्रजा 
पतिसमः श्रीमान्धाता रिपुनिषूदनः । रक्षिता जीवलोकस्य 

धर्मस्य परिरिक्षिता ॥ १३॥ रक्षिता स्वस्य धमस्य स्वजनस्य च 

रक्षिता । वेदयेदांगतत्तज्ञो धनुवेंदे च निष्ठितः ॥ १४॥ सवे 
शास्त्रार्थतत्तत्तः स्टतिमान्म्रतिभानवाच्‌ । सवलोकाप्रियः साध 
रदीनात्मा विचक्षणः ॥ १५॥ सवेदा$भिगत सद्ठिः समुद्र इव 
सिंधमिः । आयसर्वसमश्चेव सदेव प्रियद्शनः ॥१६॥ सच 
$गणोपेतः कोशल्यापनंदवेनः । समुद्र इव गांभीय धैयण 

. | हिमवानिव ॥ १७॥ विष्णुना सहशा वीय सोमवलरियदशनः । 
कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया एंथिवीसमः ॥ १८ ॥ धनदेन 
समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः । तमेबंगुणंसपन्न राम सत्यपरा 
क्रमम॥ १६॥ ज्यष्ठ श्रष्गगुणयुक्त प्रियं दशरथः सुतम्‌ । प्रक 

| तीनां दितेर्यक्त प्रकृतिप्रियकाम्यया ॥ २० ॥ योवराज्यन संयो 
जरत्या महीपतिः । तस्याभिषेकसंभारान्दष्टा. भार्याथ | 


र 5 माच प्रजापति सम रिपुजय, जगजीव धर्म रक्षाकारी । १३ | | 
य निजधमे स्वजन पालक हैं वेद, वेदांग तत्तयुत धनुधारी ॥४ | | 
| दो०-सब शास्त्रहु तचज्ञ है, प्रतिभा स्छतिमात। | | 
सब लोकहु प्रिय साधुशुभ, अदीन आत्मा जान ॥१४॥ | -| 
- ` |8०-सज्जन से मिले नदि सिंधुतुल्य, तन सम म़ियदशेन आये अहे १६ | | 
. 'कोशल्यानन्दन सबगुणयुत, गिरिषिय सिंधु गंभीर कहें ॥१७॥ | _ 
` शशिसम प्रियदशन विष्णुतुल्य, कालाग्नि क्रोध सम मही क्षमा | १८ | 
व्यागह कुबेर सतधर्मतुल्य, गुणयुक्त बली पतिराम र्मा ॥ १६| । 
| दशरथसुत ज्ये ्रेगुणयुत, रुचिरासि प्रजाके हितकारी | २० | | 
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__ | केकयी ॥ २१॥ पूर्व दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत । विवासनं च व 

रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ २२॥ स सत्यवचनाद्राजा घम |. 

| पाशेन संयुतः । विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्‌ ॥२२॥ | 

|स जगाम बनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ । पितुषेचननिदे-| 
| शाह्केकेय्याः प्रियकारणात्‌ ॥ २३॥ तं वूजंतं प्रियो भ्राता | ` 

लच्मणोऽनजगाम ह । स्नेहाडिनयसंपन्नः . सुमित्रानंदवः र 

दुनः॥ २५॥ भ्रातरं दयितो भ्रातुः सोम्रात्रमनुदशयन्‌ । रामः 





स्य दयिता मार्या नित्यं प्राएसमाहिता ॥२६॥ जनकस्य | 






कुले जाता देवमायेव निभिता । सबलच्षणसम्पन्ना नारीणा-| | 
| मुत्तमा बधः ॥ २७॥ सीताप्यनुगतां रामं शशिनं रोहिणी| ` 
| यथा । पौरे रनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च ॥ २८॥ भृड्वेरपुरे| . . 
| सतं गंगाकूले व्यसजयत्‌ । गुहमासाथ धर्मात्मा निषादाधि- | | 
पति ग्रियस्‌॥ २६ ॥ गुहेन सहितो रामो लद्मणेन च सीतया। | . 


| महराज देहि युवराजपदहि, केकेयी लखि हिय से हारी ॥२१॥ | * 
मांगे वर पूव दिये रप से, भरतहि गद्दी बन राम बसं। २२ ` | 


- | नृप सत्यधर्मकीफांस बँधे, बन पठे राम नहिं हिय हुलसें॥ २३ |... - 


 दो०-केकेयी प्रिय करे हित, आज्ञा पितु की मान। | क 
` | पालन कीन प्रतिज्ञा, करि बन राम पयान ॥ २४॥ | | 
| | छं-लखि चलत राम प्रिय भायलषन, स्नेह विनययुत नहि नकली) | | 


भाईपन दिखलाये चलिमे, प्रियप्राएशम सिय संगचली॥ २६| | 


सुरं माया समह जनकलली, सब लक्षणयुत तियमाहिं.भली। |. 
| | पितु पुखासी बहु संगचलें, छाया हे शोक अति गली २॥ २८॥ | ` 
| ` |बसि शृङ्गमेर सारथी पढे, धर्मात्मा राम निषाद मिले । २९ | | 





_ आर्कषण याचक. 
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टन ॥ [६] . ७ श्रीरामायणसार सवेस्वे & 
._- | ते वनेन बनं गला नदीस्ती्वा बहूदकाः ॥ ३० ॥ चित्रकूटम 
| नप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्‌ । रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा | . 
. | बने त्रयः॥ ३१॥ देवगंधवसंकाशास्तत्र ते न्यवसन्‌ सुखम । 
चित्रकूट गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा ॥ २२॥ राजा दशरथ 
` | स्वग जगाम विलंपन्सुतस्‌। गते तु तस्मिन्भरतो वर्धिष्ठप्रमुखे 
` | द्विजिः॥ ३३॥ नियज्यमानो राज्याय नेच्छद्राज्यं महाबलः । 
|स जगाम वन वीरो रामपादप्रसादकः ॥ ३४॥ गला तु सुम 
| हात्मानं राम सत्यपराक्रमम्‌। अयाचद्‌ भातरं राममाय भाव पुर 
` ` |स्कृतः॥ ३५॥ लमेव राजा धमज्ञ इति रामं वचोऽब्रवीत्‌ । 
`. | रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः॥ ३६॥ न चेच्छतितु 
. |शदेशादराज्यं रामो महाबलः । पादुके चास्य राज्याय न्यासं 
- . दत्ता पुनः पुनः ॥ ३७॥ निवतयामास ततो भरतं भरताग्रजः। 
` |स काममनवाप्येव राम पादावृपस्पृशन्‌॥ ३८ ॥ नंदिग्रामेऽकरो- 


























/* | सिय लषन सहित सुरसरि उतरे, सँग निषाद बनसे बनहिं चले ॥. 

' ` | युनि भरद्वाज से आज्ञा ले, रचि पणंकुटी तहँ राम रहे । ३१ 
| गंधव देव सम चित्रकूट, बसि गये सुना पितु शोक लहे ॥३१श॥ 
| दो*-बिलपत दशरथ प्राण तजि, कोन्हा स्वग निवास । 

' | भरत आय विप्रन सहित, साध्यो सकल सुपांस॥ ३३॥ 
So ४ | छं-सब देहि राज नहि लेहिं भरत, पदराम हिये धरि बनहि चले । 
'  |चलि सत्यपराक्रम रामभाय, धरि आयभाव करि प्रेम मिले॥ 

` | धमज्ञ आप राजा हो कहें, अतिउदार सुयश सुमुख हैं राम। ३६ 
` | नहिं राज्यलीन पादुका दई, गुनि धरोहरहि भरतहि बिश्राम ॥ 
` | लोगला भरत भाय पद तम, परसे न पाइ सिधि लोट पड । ३८ 


४ ५ द wee - ५५ 
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- 9 / 
® मूलरामायण § . ... [७] `. 
द्राज्य रामागमनकांक्षया । गते तु भरते -श्रीमान्सत्यसंधो || ` 
जितेंद्रियः ॥ २६॥ रामस्तु पुनरालच्य नागरस्य जनस्य च। 
तत्रागमनमेकाग्रो दंडकान्प्रविवेश ह॥ ४०॥ प्रविश्य तु महा- 
रण्यं रामो राजीवलोचनः । विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्श 
ह ॥.४१॥ छु तीदणं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभातरं तथा । 
अगस्त्यवचनाचैव जग्राहँद्रं शरासनम्‌ ॥ ४२॥ सङ्ग च परम- | ` 
प्रीतस्तृणी चाक्षग्यसायकी । वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरे: 
सह ॥ ४३ ॥ ऋषयोऽभ्यागमन्सषे वधायासुररक्षसाय । म तेषां 
। ` | प्रतिशुश्राव शक्षसानां तदा वने । हे ४४॥ ग्रतिज्ञातश्चं रामेण 
| | वधः संयति रसाम्‌ । ऋषीणामण्निकल्पानां दंडकारणयवासिः |. . 
| | नाम्‌॥ ४५॥ तेन तत्रेव वसता जनस्थाननिवासिनी । विरू- | . 









क्‍्यादुरययुक्तान्सवराक्षसान्‌ । खरं त्रिशिरसं चेव दूषणं चेव 
|-क्षसम ॥ ४७॥ निजघान रणे रामस्तेषां चेव पदानुगान्‌ । 
बसि नंदिग्राम श्रीराम आव, करि बत तप भरतहु बहुत कड़े ॥ | 
पुरवासी आवे समभि राम, दंडक बन सत्यप्रतिज्ञ गये | ४० 
| वधिविराध को तहं राम सुगू शरभंग सुनिहि जा मिलत भयं ॥ 
दो०-सुतीचण मुनी अगस्त्य कहे, मिले अगस्त्यहु भाय । | 
इन्द्र धनुष श्रीरामलें, सुनिकी आज्ञा पाय ॥ ४२॥ | 
3ं०-अक्षयशरयुत तूणीर सङ्ग, ले बनवासी मुनि संग रहें।४३ |. 
| राक्षसबध हेत सुनी आये, राक्षस करतब सब दुःख कहें ॥४४॥ | 

| सुनि दंडकबासी सुनि संसुख, गक्षस बध करों राम प्रण लें। | 

` | बसि जनस्थान आ शूर्पणखा, कामातुर लखि कुरूप कर दे॥ | | 
| खरदूषण त्रिशिरा राक्षस बहु, भट 1 निरिरा रकस बहु झट जायके शूपंणसा लावे । २७ शूपणखा लावे । ४७ 





पिता शूर्पणखा राक्षसीकामरूपिणी ॥ ४६॥ ततः शर्पएखावा- | 





न ५ : ० 
1000, 5 छ धीरापायणतोरेसवले की पढदा क आायणसारसले@ @ श्रीरामायणसार सवेस्वे .& ग. 
वने तस्मिन्निवसता जनस्थाननिवासिनाम्‌ ॥ ४८॥ रक्ासाँ | | 
निहतान्यासन्सहजाणि चतुदेश । ततो ज्ञातिवधं श्रुवा राण: |. 
| क्रोधमूच्छितः ॥ ४६॥ सदयं वरयामास मारीचं नाम राक्ष- | . | 
सम्‌ ।. वार्यमाणः स बहुशो मारीचेन स रावणः ॥४०॥ न | 
विरोधी बलवता क्षमो. रावण तेन ते । अनाहत्य तु तदाक्यं 
| रावणः कालचोदितः ॥ ५१॥ जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपदं 
` | तदा । तेन मायाविना दूरमपवाह्म गपात्मजो ॥ ५२॥ जहार |. 
` `| भार्या समस्य गर्भ हला जटायुषम्‌ । श्रं च निहत चट्टा हृतां | .| 
| र्ना च मेथिलीम्‌.॥ ५₹॥ ` राघवः शोकसंतप्तो विललापा- |; ` 
. | द्यः । ततस्तेनेव शोकेन गभर दगया जययुषम्‌ ॥ ५४॥ | ` | 
` | गागमाणो वने सीतां रत्तसं संददशं ह । कबंध नाम रूपेण 
' | विकृत घोरदर्शनम्‌. ॥५५॥ तं नित्यं महाबाहुदेदाह स्वग 
| तश्च सः। स चास्मै कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम्‌ ॥ ५६॥ 
हां बसे राम लखि उनं सबको, सेनायुत यमपुर पहुंचावे ॥४८॥ 
चोदह हजार राक्षस मारे, सुनि रावण कोपित बहुत भया ।४६. 
` |लेउंसहायमारीचिकी अब, यह गुनि उसके स्थान गया ॥ 
. | दोऽ्-रोका बहु मारीच ने, बैर न कर बलवान । 
er काल विवश नहिं सुने कछु, ले संग कीने पयान ॥४९१॥ 
| छु०-चट पहुंच बना मृग माया से, श्रीराम लषन को दूर किया | ५२ 
| लेगया सिया हनि जटाय को, देखा है ध कह हरी प्रिया ॥ 
` | व्याकुल संतापित राम तद, मृत जययु दुस से दाह करें। ५४ 
र ह कबंध, अति घोर रूप मरि दुष्ट घरे ॥५४॥ | 
| हनि (हा ध दाहा स्रगगया, कहकर शवरीपह आप.जाय ॥५६। 
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प कळयाऊ 


दोष्श्नाचताच्ययालयाच्यप्रावच्लाब्ह्याऊ्शाच्शळा क 
आप जिला कानपूर प्रान्तस्थ फुफुवार ग्राम के रहनेवाळे ई । इस समय कल- 
क्टरगंज में छुंजीलाळ जगन्नाथ के फर्म से अन्न का व्यापार करते हैं। 
आपका सच्चा व्यवहार ओर साफ लेन देन है । इच्बर में प्रेम, विप्रों में व 
धरम में बड़ी श्रद्धा है। आप ने १०० प्रति श्रीमद्भगबद्गीता, .२०० प्रति 
दो भाग वेदांत भागवत दशम पूर्वाद्ध नन्दोत्सव से रासपंचाध्यायी तक, 

. १०० प्रति भारत सवेस्व.जो चार भागों में है ओर १०० प्रति संग्रह 
रामायण इन सव पुस्तकों कें वितरणाथे धन देकर सहायता की है। | 
इन. पर ईश्वर ओर. हरिभक्त, ब्राह्मणों की सदा कृपा रहे । 
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“श्रमणां धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव । . सोऽभ्यगच्छन्महाः | FE, 
:.| तेजा; शबरी शत्रुसूदनः .॥ ५७॥ शबयाँ पूजितः सम्यग्रामो | | 
| दशरथात्मजः । पंपातीर हनमता संगतो वानरेण ह ॥.५८॥ | 
हनमद्चनाचेव सुग्रीवेण समागतः। . सुग्रीवाय च तत्सव शसः ` 
| द्रामो महाबलः॥.५६॥ आदितस्तद्यथातृत्तं सीतायाश्च विशे-। ` 
`. | षतः । सुग्रीवश्चापि तत्सवं श्रत्वा रामस्यः वानरः ॥ ६०॥| | 
- | चकार सस्यं रामेण . प्रीतश्चेवारिनंसाक्तिकम्‌ । ततो वानरः| ` 
| राजन वेरानकथनं प्रति ॥ ६१॥ रामायावेदितं सव प्रणयाः | ` 
खितेन च। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति ॥ ६२॥| ` | 
वालिनश्च बलं तत्रं कथयामास वानरः ।. सुग्रीवः शंकितश्चा- | | 
`| सीक्षित्यं वीयेण राघवे ॥ ३३॥ राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः | ` 
कायमुत्तमम्‌। दशेयामास सुग्रीवो महापर्वेतसन्निभम्‌ ॥ ६४॥ | ` 


`. . | उत्स्मयित्वा. महाबाहुः प्रेषय चास्थि ` महाबलः । पादांगष्ठेन 













| चिक्षेप संपूण दशयोजनम्‌ ॥ ६५॥ बिभेद च पुनस्तालान्सः | | 
| जावो वह भक्तिनि धर्मात्मा, शवरी ढिंग रघूपति पहुंच आय॥ | ° 
| शबरी. पूजे श्रीरामचन्द्र, पंपातट पे हनुमान मिले ॥ ५८ | ` 
` | सुग्रीव मिाये हनूमान; सब हाल कहें राघवं पिछले ॥ ५४ ॥ | | 
| दो०-कथा कही बनबास की, सीतांहरण विशेष । ua 
सुना हाल सुग्रीव सब, चरित कहा निज शेष॥ ६०॥ | ` 






_ _| लखि नम्र दुखी सुग्रीवः बहुत, प्रण बालि बंधे का लाया है॥ | 
` मुनि बालि बधों सुग्रीव चकित, राघव में बेल होवे नः होय्‌।| | 
है कोय ॥ ६४॥ | ` 
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य ट् 
न 
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्तेकेन महेषुणा । भिरि स्सातलं चेव जनयन्पत्ययं तदा ६६॥ र 
| | तत: प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः ।. किष्किर्था रमः |. | 
`| सहितो जगाम च गुहां तंदा ॥ ६७ ॥ ततोऽगजद्धरिवरः सुग्रीवो |. | 


| हेमपिंगलः ॥ तेन-नादेन महता निजंगाम हरीश्वरः ॥ ३८॥ | . | 


i अनमान्य तदा तारा सुग्रीवेण समागत; । निजघान च तन्नेव | | 


च अन्‍न्‍नननन«मन. 


`| शरेशेकेनं राघवः ॥ ६६॥ ततः सुग्रीववचनाद्धला वालिनः | 
. | माहव । सुग्रीवमेव तद्राज्ये रघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७०॥ स च | 
| | सवॉन्समानीय वानरान्‌ वानरषेभ , -। दिशः प्रस्थापयासास 
` | दिरचर्जनकात्मजाम्‌ ॥ ७१॥ ततो ग्रस्य वचनातसंपा हनु- | .. 


3 


| मान बली। शतपोनन्सीर्ण पे लवाएंवम ॥ ७९॥ | 
. | तत्र लें समासाद्य पुरी रावणपालिताम । ददश सौतं ध्यायः |. 
. | तीमशोकवनिकागताम्‌ ॥ ७३॥ निवेदयिल्वाऽभिज्ञानं प्रवृत्ति 


ह | (तसपा च दी मदयामास तोरणम "7 
| ` ` | विश्वास दिलाने हेतु राम, बधे हैँ ताल कर में धनु है ॥ ६६ | 
. | दो०-ललि सुग्रीव प्रसन्न हो, लाये मन विश्वास । 




















` | ° रामसहित किष्किधा, गये वालि जहुँ बास ॥ ६७॥ 
| छं०-गर्जे सुग्रीव निकट पुरके, सुनि शब्द बालि बाहर झावे 
| तारा रोके नहिं रका आप, इक बाण से राघव बध लावे ॥६६॥ | |. 
. | मित्रता मान हरिबालि मारि, राजा सुग्रीव बनाये हें । ७० | | 
` | कृिपति ने सब बानर बुंलाय, सिय हन हेत पंठाये हें ॥७१॥ | 
` _ | संपाति बचन सुनि हनूमान, सो योजन सागर पारगयें । ७२| | 
` _ (लंका में पहुंचि उपवन अशोक, हरिध्यावे सीता ललत भये॥ | | 
| किल जंगूठी दे दीनी,सममाप के वाग उजाह दिया । ७४ | | 











| 00240 क्या वू रामायण @ अत 8 
| पञ्च सेनाग्रगान्‌ इत्वा सप्तमंत्रिंसुतानपि । शूरमक्षं च|. . 
| निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमंत्‌ ॥ ७५॥ ` अस्त्रेणोन्सुक्तः |. ` `` 
मात्मानं त्राता पेतामहादरात । मषयन्‌ राचसान्वीरो मंत्रिए-। ... - 
स्तान्‌ यदृच्छया ॥ ७६॥ ततो दग्ध्वा पुरी लंकाख॒ते सीतां च| . . 

| मैथिलीम । रामायप्रियमाख्यातं पुनरायान्महाकपिः॥ ७७॥ | . . 
सोऽभिगम्य महात्मानं कत्वा रामं प्रदक्षिणम्‌ । न्यवेदयदमे- |... 
यात्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः ॥ ७८॥ ततः सुग्रीवसहितो ग्रा | ` 

_ | तीरं मद्दोदधेः । समु क्षोभयामास शरेशदित्यसन्निभेः॥ ७६॥ |. . ` .. 
`. `| दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः । ससुद्रबचनाचचेव नल |... 
` | सेतुमकारयत्‌ ॥ ८० ॥ तेन गत्वा पुरी लंका हत्वा रंवणमाहव।|. ` `` 

` | रामः सीतामनुप्राप्य परां वीडामुपागमत्‌ ॥ ८१॥ तायुवाच | . ... 
| ततो रामः परुषं जनसंसदि । अशष्यमाणा सा सीता विवेश | ` ` 
ज्वलनं सती .॥ ८२॥ ततोऽर्निवचनात्सीतां ज्ञाता बिगत-| `. ` 

| कल्मषास्‌ । कमणा तेन महता त्रेलांक्य सचराचरम्‌ ॥ ८३ ॥ | | 

| सेनापति हनि सुत सात मंत्रि, इनि अक्षयसुत बंधनहु लिया॥ | 
दो०-न्रह्मज्त्र का मान रस, छूटहु बंधन लीन। | ` 

मार राक्षसन को सही, बात चीत ह्वां कीन ॥ ७६॥ | | 

&०-लंका जराय मिलि सीता से, ढिंग राम के जांय पयान कियां। | 

` - | झा राम प्रदक्षिण प्रणाम करि, सीता देखी कहि हाल दिया) | : .. 
` | सुग्रीव सहित जा सिंधृतीर, बाणो से शोभित कीन्हा है । ७६ | -._ ` 
..| तब प्रगटि सिंध भट भेंट देहि, जल शीघ्र सेतु रचि दीन्हा है॥ |. 
जा पार मारि रावण रेणमें, सीता लहि रोमहु शस्मावे | १ | . ` 
` | कट बचन कहे सीता न सहें, अग्नी में तन:प्रवेश लावे ॥८२॥ | | 
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पर ७ रणया | 
| सदेवर्षिगणं तुं राघवस्य महात्मनः । बभो रामः संग्रहः पूजि 
` | तः सवदेवतेः ॥ ८४ ॥ .अभिषिच्य च लंकायां राचसंद्र विभी 
` |षणम । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥ ८५ ॥ 
` | देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्‌ । अयोध्यां प्रस्थितो 
` ` | शामः पुष्पकेण सुहृद्इृतः ॥ ८६॥ भरद्वाजाश्रम गला रास यु 
| सत्यपराक्रमः । भरतस्यांतिके रामो इनूमंतं व्यसजयत्‌ ॥ ८७॥ | | 
| पुनराख्यांयिकां जल्पन्सुग्रीवसहितस्तदा । पुष्पकं तत्समारुह्य | . 
` | नंक्रिगाम ययो तदा ॥ ८८॥ नंदिग्रामे जटां हिला भ्रातूभि 
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_ | हृष प्रमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधामिकः । निरामयो ह्यरो-| | 
` | गश्च दुभिक्षभयवर्जितः ॥ ६०॥ न पुत्रमरणं केचिद्द॒त्यंति |. | 
`) पुरुषा: कचित्‌ । नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यंति पति-| | 
< ` ` | वृताः ॥६१॥ न चाग्निजं भयं किंचिन्नाप्सुमज्जंति 
. | जंतवः। न वातजं भयं किचिन्नापि ज्वरतं तथा ॥ ६२॥ 
८ | सुस्मुनि प्रसन्न सीता लीन्ही, रामहिं पूजं सव धन्य भये ॥८४॥ 
< | दो०-लंकापती विभीषण, कीन्ह तिलक चढ़वाय । 
| - राम हषयुत दुखरहित, भे कृतकृत्य बनाय ॥ ८५॥ | ` 
` | छं०-सुरपतिसे सब बानर जिवाय, पुष्पकच टि अवधपुरीआवे ८६ | | 
` _ | मिलि भरदा से हाल कहें, हनुमान भरत पई पहुचावे ॥८७॥ | . 
` ` | सुग्रीव से बात चीत करते, पुष्पक चढ़ि नंदिग्राम चले । ८८ | EE 
> ` | मिलि भरतहि जटा उतारे सब, सियसहित राज्य लें सबैमिले॥ | | 
`| सब हैं प्रसन्न जग रुट पृष्ठ, धार्मिक निरोग दुभिक्ष नहीं। ६० | । 
ह नहिं पुत्र मरण बिधवा न होय, पतितत धारे सब नारि सही ॥ | |. 
<  झरनीभय जलमें न डूब, ज्वर बातहु भय कोइ नहिंपावे।.| |. 





सहितोऽनघः । रामः सीतामनग्रप्य राज्यं पुनराप्तवान्‌ ॥८&॥ | ` 








| ¬. छे पूल रामायण क [७३] 
- न चापि छुंड्ढय॑ तत्र न तस्करभयं तथा। नगराणि च. राष्राणि |. . .. 
| घनधान्यय॒तानि च ॥ ६३ ॥ नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यंथा कृतयुग | -. ` 


` युतं दल्वा विठडयो विभिपूर्वकंय्‌ । असंख्येयं धनं - द्रा | `` ` 


| ब्राह्मणेभ्यो महायशाः ॥ ६५॥ राजवंशाञ्ळतगुणान्स्थापयिः| .- . ` 
_|'ष्यृति राघवः । चातुवेणयं च लोकेऽस्मिन्स्वं स्वे धमे नियो- |. ` . 
| च्यति ॥ ६६॥ दशवषसहखाणि दशवषशतानि. च । रामो | ` 
`. | शाज्यसुपासित्वा बहालोक प्रयास्यति. ॥ ६७ ॥ इदं पवित्र... . | 
पापघ्नं पुण्यं वेदेश्चं संमितम्‌ । यः पदेद्रामचरितं सवपापः | | 


` ` | प्रसुच्यते ॥६८॥ एतदाख्यानमायुष्यं पठनामायणं नरः। संपुत्र- |... 


| पौत्रः सगणः प्रेत्य स्वगे महीयते ॥ ६६ ॥ पठन्दिजो वायषभं- | _. 
खमीयात्स्यात्वत्रियो भूमिपतिल्रमीयात्‌ । वणिग्जनः|. ४5. 


__| पण्यफललमीयाञ्जनश्च शूद्रोऽपि भहलमीयात्‌ ॥ १००॥ | . | 





नहिं भूख चोर भय नगर राष्र, धनधान्य पूण महि सुंख छावै ॥ | | 


दो०-सतयुग सम सब सुख अहे, इषित प्रजा लखाय । 


|. झश्वमध बहु राम करि, सण दक्षिणा लाय॥ ६४॥. |`. . ` 
| बं०-दशकोटि गऊ विधिवत्‌ दीन्ही, घ्रा्मणों को धन बहु दान दियां। अ क 
| नृपवंश सोरुना चारि वण, स्थापन करिह थमक्रिया ॥ ६६॥.| ` .. 
`| ग्यारह हजार करि वष राज्य, तब बह्मलोक श्रीराम जांय । ६७ |: ` ` 
`| पापघ्न पवित्र चरित पढ़िके, सब पाप नहीं तिहको समुहांय ॥६= |: = | 
` `| रामायण पढ़ि बहु आयु होय, सुतपोत्र सहित शुभगतिपावे । २ 


_ | दोउलोक बने श्रम किये बिना, नरनारि सुन जे चित लावे ॥६६ : hs | र 
. | दो०-बाहए पढ़ि विद्या लहे, चत्री राज्यहिं पाय। . | | 
| ` वेश्य थनी हो शूद्र, महानपद पर जाय ॥ १००॥ 


रयासत कक्कय्या यासब किक 



















वाल्मीकि कृत आदि ग्रह, मूल रामायण गाय । 

न ` ` पीळ खपति यश कहें, माधवरामबनाय ॥ १०१ ॥ 

` ` | भजन-कही यह मूल रामायण गाय ॥ ट्क ॥ 

_.. | वाल्मीकि नारद से पूंछे, रामचरित हर्षाय । 

_ `| नारद सूक्ष्म रूप से कहिळे, दीन्हा यही सुनाय ॥ कही" ॥ 

| समजन्म बनगमन सुनिन मिलि, कपिपति मित्र बनाय । 

| वणं बघि गद्दी निज लीन्ही, माधोराम सुख डाय ॥ कही०॥ 
CS `. ` इतिमूळरामायणस्‌। ` 
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| अथ बालकाण्ड प्रारम्भः । 
Fe विण HE 9384ॉ< 
`` | श्लोक-साकारोऽपि नराकारः करकाधतयोरिव । भासते ।चहू | | 
` ` | एखि तस्मे दिव्यात्मने नमः ॥१॥ नमस्तस्मे चिदानन्दनखनिः | , 
. ` | बिष्टमूतिमिः यमेकांदशमूतिः श्रीशंकरः समुपासते ॥२॥। कनः | | 
| कनिकषंभासासीतयालिङ्गिताङ्गो नवकुव॒लयदामासामवर्णा-| | 
| दो“-निराकार साकार सो, घत ओ बर्फ समान । ड 
. ` |  तिद्गुणभासक राम हैं; परमश्रह्म भगवान ॥ १॥ | | 
` ` |छ०-उस चिदानन्द परमालराम, पदकमल हिय में लाते हैं। | 
. | एकादशमतिधरे शिवजी, जिनका सुन्दर यश गाते हें ॥२॥ | . | 
सी सिया, मृदु अंग घरे छबि साजे हैं।। | 
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| सो पद्यावली रामग्रंथहु, में पूरण प्रेम दिखाये हैं॥ ४॥ |“ 
दो०-जस मति संग्रहसारशाभ, रामायण अभिराम | 2228 
` भक्तजनों. के हेत यह, स्वते माधवरांम.॥ ५.॥ 







सुकुमार सुघर तिन सम न कोउ, इन्द्राणी छबिलसि शरमाही | | 
दो०-उत्तर दिशि सरय बहै, जग पावन करतार । . | 
a रामचंद्र लें जन्म जह, भक्तन सुखदातार॥ |: | 
` | जें०-पावनि सरयू बह उत्तर दिशि, नारायण हग जल चलती है।| - 





काकार य (१५ | i ; ५ 7 


` | सवतो रामचंद्र: ॥ ३॥ यापूवस्सुमहषिभि:. कावेवरेस्स्वानन्द | . - 
` | संलब्धये नानादृत्तसुरत्तवृत्तवलितारत्तारसरांइत; । - प्रमासार | ` . 

| चिताऽविताविरचिता साऽत्रक्रमा गृह्यते ` श्रीरामायणंार| ` ` 
| लिप्षुसुखदा श्रीरमपद्यावली ॥ ४ ॥ रामायणं यथामत्या |. ` 
| क्रियते सारबणंनस्‌ । माधवनाम्ना व्यासेन भक्तानां प्रीति |. 
` `| हेतवे ॥ ५॥ श्वेरिद्वाकुवंशेऽसो दिलीपस्तस्य वे र्घः | तस्या- | ` 
. | जस्य दशरथो जातोऽपिकयशो बली ॥ ६ ॥ अयोध्यापुरीराजते ` 
भारतेऽस्मिन्सरप्वास्तट सूयवश्यनृपव । सदा रक्यमाणा विशा- |: . | 


| ` | नवश्याम कमलदल सुधर राम, दक्षिण में जासु बिराजे हैं॥ |... 
| बिजुरीयुत राम श्याम घन सो, मेरे तनताप बुझावेगे। | . . 


जो पूर्व मही विविध छंद, रचिके रघुपति यश गाये हैं । | -. 


` | इदचाकु बंश में दिलीप रघु, रघबंशी, जिनसे जाये हैं। | ह. | 
| जिनका प्रताप लखि इन्द्र सुखी, खल रावण पे घबड़ाये हें॥ |... 
| तिनके अज अधिक प्रतापवान, विजयी जिन इन्दुमती व्योही | | .. 

































® श्रीरामायणसारसवेस्वे ® 
लामुनीन्दरेडिजेवेंटिता साधुषेश्यवनाढयेः ॥७॥ दशाः १६ 
. | मपो राजते चक्रवर्ती सकलनुपधुरीणः पूज्यमानः किरीट: 

र विविधगणनिवासंः पू्णलच्मीप्रकाशो डिजगुरुपददासा देव 
ह `, ` |ननो विलासः ॥ ८॥ जनपदे न गदो पद्मादधावाभिभवः कुत 
` . ` |एव संपत्रजः । चषितिरभुत्फलवत्यजनन्दने समरतेऽमस्तेजसि | 
पार्थिव ॥६॥ समतया बसुबृष्टिविसजेनेनियमनादसतां व| 
... ।नराधिपः । अनययौ यमपुरायजनेशग सवरुणावरुणाअसर | . 
जना ॥१०॥ न मुगयाऽभिरतिर्नदुरेदरं न च शशिप्रतिमा 


| LE सेवन करते नर नारि सदा, सुरे तुल्य फल फलती है ॥ 
तइ तट में पुरी अयोध्या की, शुभ शोभा अधिक निराली है। 
श ) os > | परपरी न समता करे जासु, बेकुठपुरी समता ली है ॥ ७॥ | 2 
दो०-जन्मे दशरथ भूपः तह, राज प्रबल प्रताप | 
मित्रन को शशिसम सुखद, शत्रुन रविसम ताप॥=। |. ) 
दशरथ प्रबले प्रताप हैं, को करि सक बखान । 4 
जिनके सुत परमात्मा, प्रगट भय भगवान ॥ 
&०-जिनके सुराज में रोग कहीं, सुपने न पर धर सकता हे। | 
. क्या मजाल दुश्मन धोखे में, अपनी निगाह कर सकता है॥| 
` ` |कलती फूलंती सदा प्रथिवी, अजनन्दन दशरथराज रहे। न 
हैं अमर तेजवांले दृपाल, निज तेज से. सुरपति लाज र न 
` |घतवेमिं इन्द्र को समता करि, रिपुजय में यम मुख मोडे हैं। |. | 
` `| नवनिधि कुबेर की शरमावें, लद्धमीपति. समता जोड़े हैं॥ | ` 
शोके हरदम, बरबाद यहां कर देती हैं।| | 
समीप पाने को वह भी नहिं हिम्मत लेती हें.॥ | 
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कथास्वपि । न च सपत्रजनेष्वपि तेनवागपंरुषापरा तस्मी- | 
रिता । १२॥ अवनिमेकरथेन वरूथिना जितवतः किल तस्य. |; क 





दो०-नृप को खोब शौक दश, नाच नशा परनारि। 


| छं०-दशरथ में मंद मांसहु-प्रतिय, कोइ शोक न इमला करती हैं। |... 
इसही से रमापति पुत्र बन, रक्षा नित कमला करती हैं॥ |. . | 


| दशरथ नृप जहां बिजय करते, घन देहि दुन्दुभी विजयःवहीं॥| _ 
दो०-बरुण कुबेर सुरेश सुर, करें मित्रता आय। |. | 
परमेश्वर के पिता ये, रवि सम तेज लखाय ॥ {क 
। | छं-दशरथ भूपाल चक्रवर्ती, भपालों में सरताजा हें।| : 


| | धन संपति से सुपास रहें, सब आम आपही खास रहें॥ | 


| हरत्‌ ॥ १९॥ नं कृपणाम्रभत्यपि वासवे नवितथा। परिहास- |` . | 


मांस विषय के गान सब, थन हर करें भिंखारि ॥ ११॥.| _. 


नहिं दीन बचन सुरपति से कहें, नहिं मठ हँसी में. कहते हैं। |... | 
- | नहिं कट्बानी दुश्मन से भी, लड़ि बाण से जीता चहते हैं ॥ |. . . 
| | एकहि रथ से रण विजय करे, सेना की जिन्‍्हें.परवाह-नहीं।।| ' : 


सब राजा पद में धरें शीश, यह राजा के महराजा हें॥ |. | 
सुत के समान हैं प्रजापालं, गरु द्विज. संतों के पास रहें ।| . . 


| 1 लक्ष्मी प्रकाश तन. तेज भास, सब गुण विद्या के बासरहें।| 


| | सुरपति विलास जिनके घर में, सब होते हरि के दासं रहें ॥ | | 
दो०-दशरथ दशरथ ह्वे लसे, बसे अयोध्या माहिं। .. | | 

सुख संपति आनंद सब, दिन दूने अधिकाहि॥ १२॥ | 1. य 
धम राज दशरथ करे, सुख से बीते काल । bo 
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eo श]  छश्रीरामायणसारसवसे ® ` _ पचा ह प्रोरामायणसारसखे & ._. ] ® श्रीरामायणसारसवस्ये & ै 
__.. धनभतः। विजयदुन्दुभितां ययुरर्णवा धनरवानखाहनसंपद:॥ | _ 
' | ९३॥ भूमी रावणराक्षसादिभरतः सिन्नासती गोगेता ब्रह्माणं | 
` ` | शरणं तया च सहसो देवेगतः चीरधिम्‌ । अस्ती अस्तोषीद्धरिमा- 
|. आगे वणन करे सब, दुख से देव बिहाल ॥ १३॥ 

. | ` ` . पृथ्वी पर रावण असुर, भया महा बलवान । 

त ` जिसके मारन हेतु ह्यां, देह परी भगवान ॥ 

| छां०-प्ृथ्वी पर असुर जोर रावण, बर पायके छंद मचाता है। 
| मुनि देव गऊ ब्राह्मण दुखिया, सबही को नित्य सताता है॥ 
' |सुनता है नारि जिसकी अच्छी, ले अपनी नारि बनाता है। 
| जल थल में बर्षाधार तुल्य, जीवों का रक्त बहाता है॥ 
.. मुनि यज्ञ न करने पाते हैं, देवों को भी तरसाता है।| | 
| सब करते हा हा गो ब्राह्मण, नित मारके मोज उड़ाता है॥| । 
| भपों को मार कर खाय गया, जो जियें उन्हें धमकाता है। | ' 
है ` | जिसके रावण आता संमुख, वह लखे काल ही आता है ॥ 
“.- | दो०-हाहाकार मही करे, दब बोझ से जाय। . 

| . पापी से बोझा अधिक, कहे वेद अधिकाय ॥ 

. | चं०-उइण्ड कर दिया रावण ने, ये सेना सब थल फिरतो है । 
` | जहँ कर्म धर्म मंख होते हें, झट बीनमपट्टा करती है॥ 
` |मखजाय करे विभ्वस, हनं. गोवे जो बनमें चरती है।| 
नहिं हार गोहार सुने कोई, इस कारण कांपे घरती हे॥| | 
| कुल नारि श्रज्ञार बिना रहती, कलया सब अंग सजावे हे । | | 
' | होगया हुक्म रावण का यही, कोई धर्म न करने पावे हें | _ 
` | चुत सेइनः पावें पितु अपने, माता बिन अन्नाह मरती है। | | 
| या मेया तकरार करे इस कारण का तकरार करे, इस कारण कांप धरती है ॥| | 
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> कलय्य सनुतिं प्रत्यक्षमेत्याहतान्भूला दाशरथिः करिष्य oe 


| इषित म्यं कपिले बच: ॥ १४॥ रमानाथ हे दीनबंधोदयालो |. ` ` 


दो०-बरह्मा पे गोरूप धरि, एथिवी पहुंची जाय । 
पेरों पड़ बिनती करें, बहु बिधि हाहा खाय ॥ 


छं हे विश्वरचेया.ह्माजी, क्यों विश्व नाश कराते हो।| ...: 
दुदशा देखि मरी ऐसी, क्यों दिलमें दया न लाते हो॥| ' 5 
बिधिपुर में तुम बेठ हो नाथ, नहिं हरि.को बिनय सुनाते हो।| .. 


आह हूं शरण सुरसुनि लेकर, हं आपकी नहि अंपनाते हो ॥. 


दुख सुनके विकल भये बरह्मा, सब मिल शंकर से मिलते हें। |: . 


`| रावण की करतब सब कहते, छुनि शिवके आसन हिलते हँ॥| - | 


| शंकर दयाल दाया करिके, सब को यह यतन सुनाते हैं | | . .. 
सब मिलके चलो इर्सि बिनव, हरि ही संब दुःख मिते हें ॥ | .. ` 
दोहा-कहां विष्णु मिलिहे हमें, कोइ बेकृउ-बतांव। |: 
कोई श्वेतदीप में, कोइ चीरनिधि गाव ॥ 


छं०-सब क्षीरसमुद्र तीर पहुंचे, भगवान वहां नहिं पाते हैं। |. ` ` 
अब. कहाँ मिलेंगे दीनबंधु, सब सुर दिल में घबड़ाते हैं ॥|. .: 
हे गिरजा इम थे समाज में, बोले क्यों दहसत खाते हो । |: . 
मिलते हैं प्रेम से लद्मीपति, क्‍यों प्रम से गुन नहिं गाते हो.॥ |... 
आवेगे यहीं कुछ कर देखो, हरि प्रम का नाता लाते हें।| `: . : 
जिसने जब जहां पुकारा हे, नहिं विलंब की भट आते हैं ॥ | 
सब दुखी देव मुनि विधि शंकर, हरि की बिनती यों करते हें । |. : 


भले तन मन की सुरति सभी, इक लव इरिपद में धरते हैं ॥ | _ i 
दोहा-एक चित्त स्वर एक हो, प्रेम से करें पका. | | 





___ हरिम क रीति ये, घा हुन नार ॥ १३॥ | 





 |चयृदुःखिनः पीड़ितागवर्शन । शरणयं भवत्पादपश्च प्रयाता 
` ` `| दया धारणीया सदा तावकेषु ॥१५॥ न तत्तो यदा स्त्व 


प्रयाता कुतो याम लच्मीपते लत्पदाब्जात्‌ । रिपोश्चा- 











ह 6 | | &ं०हे स्मानाथ हे दीनबंधु, हे दयालु दाया कर दीजे । 
(रावण के दुख से पीड़ित हम, आये हैं शरण इत लख लीज ॥ 
. | चरणकमल की शरण नाथ, आपहि के पद अभितापी हैं । 
| रक्षा करते शरणागतकी, यह विरद प्रभ श्रुति साखी हैं ॥ 
| जो आप सुरक्षा करें नहीं, लक्ष्मीपति हम कित जावग । 
| रिपु अग्नि से जरते सभी ठेर, हो दृष्टि बृष्टि सुख पावंग ॥ 
ट ह .. | कवित्त-आये हैं शरण सुर मुनि विधि शंभु मही, रमानाथ हाथ 
_ | ही निवाह निरधारों है। रावण की सांसत से सांस ना मिलत 
| नार्थ; चहुंदिशि चितये न कोई रखवारों है ॥ दीन 
द्वार पे पुकारे दीन ठाढे सब, मिले प्रानदान. मही अचला 
'पसारो है। आपके कहाय कित मारे फिरें प्राणनांथ, माधोराम 
> हमें एक आपको सहारो है ॥ . 

भ०-रमापति हमपर होउ-दयांल, सुरमुनि मही बिहाल ॥टक॥। 
हमारे, हमहं तिहारे, काहु न जान, तव पद माने 
प्रतिपाल ॥ र्मा०॥ रावण दुखसे, दुखी न सुखसे 









क # 
OSES 
“क ds . 
f bess हर 
TN) PC 






३ कर 
र 







$ 
* 2४3 न 
*..... 0१० -* 
a= Se कु इः श 


` ५७६) 





र्न 
प 


NT 










8 पे ५५५ ७% 
“1 
नव 2५3 A, 
5s)" 
a). टर 


५5% 


३९ ९ AT ES FS 2०. 
* NA SS, ।» kag 
क व bet 


रि ८ tors 
| ५ ARS "4 
4 1 es ५ * 
hl So 
1 3." 
ति क "क 
र) 


i A ` 
3 ० 
rags त 
4900102100 त 
‘em, 4. 
ज, yd आ 


Fr} sre 
So हक र “> भं 
EAS Fis Bt DLN 
iis 9 L = 9-2“: 
5४६ जश शच) 
ip, 





Me, so Se NT Af 
SQ ~ £ ON ळ 
SEE oS DA RCS 
® a | 
डी Ass > 


PT YO कॅ 
¥ s+ i + a 
` “a 
Ss 
४ PSSA Neg १५५०५७४ 
५. टू १7% “ 5 af tr ० + ० बी 
RE, भ “2 Rn) 9, फक 
८ » ३ « > he १ 


hf 
> 1 न न च ( 
30% 2357 081 0 


पि रार होते न नाथ बार भर बचाने में । नाचते बहे २ आपके |. | 
| नचाने में ॥ बिनय सुनीजे, दया करीजे, जन पर होउ कृपाल ॥ | |. 
समा” ॥ माधो शरण अब, भूले करंतब, हरे मुरारी, :पीर |. 
मार i र रे दहु भ्रमजाल ॥ रमा०॥ 
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ग्निना दह्यमानेष सत्सुप्रभो हृश्खिष्िभवत्तावकेष ॥ १६॥. 


वाका क रा 


क्तान्ता तेऽपि हरयो भूलांशभावेन को स दंषनला- | . . 


| चधा निजबलेदिव्यैरजेया रणे । भारंतं कमलानि रात्र्यधि- . ` - E 
. | पतिं प्रेम्णा चकोरा यथा भूपं मंत्रिजनाः प्रतीक्षणपराकांत॑-| . . ` 
` | स्त्रियः संस्थिताः॥ १७॥ वयस्कोऽथिको . राजराजः प्रजातो | . . ` ` 








दोहा-सुनि विनती चट रमापति; दशन सब कहें दीन । 


श्याम मनोहर निरखि तन, कोटि काम छवि छीन ॥ .| i ४5 
छं०-करि दाया सुर झुनि विधिसे कहें, धीरज धारो मत घबड़ावो। |. 


| अपने २ सुत सब सुर मिलि, बानरों में जाकर उपजावी ॥| : 





में दशरथ घर अवतार लेहूं, सब अंश संग चारो भाई | - | 





_| सक्ञाकरिदों निज भक्तों की, गोडिज सुर मुनि हो सुखदाई १५४१६ |... से 
` दोहा-समभाये पुर मुनि सबे, विधि से भेद बताय । SE 
हम जाते हैं देव सब, महि में प्रगटो जाय ॥ 


| छं०-कहिके प्रभु अंतरध्यान भये, बह्म ने समको समझाया || 
रचि जामवंत अपने तन से, ज्यों नारायण ने बतलाया ॥| . : 
सुरपति के अंश से बालि भये, सुग्रीव सूर्य से जन्म लिया । | | 


झग्नी से नल ओरों सबने, निज निज सुपुत्र उतपन्न किया ॥ |. : | 

दोहा-बानर सेना भालगन, भे अस मिले न थाह । po 

- बाली सेनापति भया, यद्धि में उत्साह ॥ १७॥ 
अवधपुरी शोभा अधिक, दशरथ भप बिराज । 
प्रजापाल ब्रह्मण्य नृप,. सोहत सहित समाज ॥ 


छ॑०-बहुसमय गया करते सुरज, दिन दिन दूना इक वाल सही। | | 





` | अब राजा दिल में सोच करें, सब कुछ तो है इक बाल नहीं ॥ | . 





| क | [२२] क श्रीरामायणसार सवेस्ये ® हत्या य 
रा | न वंशस्य कर्ताऽस्य पुत्रश्चजातः । तदा सूयंवंशस्य .कतु 
. | नृपस्य स्ित्ते सुताशागता म्लानताऽसीत्‌॥ १८॥ सुमत्री 
` | सुमंत्रेण मंत्रं विधाय गुरं स्वं वशिष्ठ च नता रुपालः । पाल्‌ 




























| ज्वानी संब गुजर गई योंहीं, सुत पैदा हों रहा काल नहीं। 
` ` |चरहा भरा तो भी सूखा, जब घर में घर का लाल नही ॥ 
. | क्‍या करूं हाय जीना है व्यथं, अब चलती कोई चाल नहीं । 
+ हः ` | घन दौत खर्च करूं सुत हो, धन खच में में कंगाल नहीं ॥ 
` | सेवक मंत्री गुरु विग्र सभी, ये भी करते कुछ ख्याल नहीं । 
. `| हमहीं चप साधे बेठे हैं, कहते ओरों को संभाल नहीं ॥ 
| दोण-सोच करें दशरथ नृपति, सुत न भय याहे काल। 
` सोंच हृदय में अधिक हे, चले न कोई चाल॥ 
` _|.छं०-इकदिन मंत्री से की सलाह, सत केसे हों कुछ यतन कहो। 
` | | कहते सुमंत्र सुनिये राजय, करिये सुयुक्ति तो पुत्र लहो ॥ 
/ ` | मुनि सनक बशिष्ट बात करते, हमने जो सुनी वो कहते है । 
' ]हु्रभीतोरात दिन हे राजन्‌, नित इसी फिक में रहते हैं॥ | | 
. | कहते युनि शृङ्गी ऋषि आकर, जब पुत्र की यज्ञ करावंगे। | | 
2 तब खीर खाय दप रानी में, परमात्मा सुत छो आवेगे ॥ 
' . |-ूडिये युक्ति गुरु को बुलाय, देखो क्या वो बतलाते हैं। 
( - येही या ओर रीति करके, इप आपको पुत्र दिलाते हैं॥ 
. | दो०-सुनि सलाह भपति हरपि, कट गुरु के दिंग जाय । 




















i 5 . ` कारि प्रणाम विनती बिबेषि, दीनो हाल सुनाय ॥ | | 
ठ le डं र सुनिहाप गुरूजी कहते हें शृङ्गी ऋषि को आपहि लावो। | 





टन & वालकाण्ड & ` [ २३} क 
भवत्वं गुरो दीनपालो नंवे शोभते मे कुलंहीनबालग्‌॥ १६॥ | . : . 
इत्येवं समये5प्रजस्य नृपतेः पुत्राप्तये श्र्िणं भत्तयाऽऽहय मुनि ड > | 
च तेन गुरुणा साक सुतेष्टिः कृता । देवरपितपाय्स दशरथः | . . 


प्रशा गृहीत्वा ददौ सप्रेष्त्रितयांय तास्तदशनादूभॉन्मंनो | 


ज्ञान्दधुः ॥ २० ॥ कोसस्याये नरपतिः पायप्तार्थ ददौ तदा ।| . `. 


अर्धा दर्थं ददो .चापि सुमित्रायै नराधिपः ॥ २१॥ केकेस्ये | . `. 
- | चावशिष्टाघ ददो पुत्राथकारणात्‌ प्रददो चावशिष्ार्थ पायस-|  .. 
` | स्यासतोपमस्‌॥२२॥। अनचिन्त्य सुमित्राये पुनरेव महामतिः।| ` 


= ष छ 





मट जाय मिले नप रोम पाद, बिनती करि मुनि को लागे हैं।| . '. 


शांता के पति सुनि श्ड़ी ऋषि महलों में लाय बसाये हैं १८-१६. 

दो०-गुरु सुभंत्र से कहत हैं, मंडप यक्ष रचाय। | 

सामग्री एकत्र करि, न्योता देहु पठाय॥ . |. : 
उं०-गुर से मिलिके नुप यज्गरची, सुनि बृन्द भूप बहु आये हैं । 


नृप दान मान विप्रन को दे, याचक परितोषित कीने हें। | | 
पूर्णाहुतिदी प्रगटे हैं अग्नि, हवि कनक थार कर लीने हं ॥ | | 
दो०-देखत ही दशरथ नृपति, शिरधरि कीन प्रणाम। | | 
छं-देकर पाथस : जब अग्नि गये तीनों रानी को : बांट दई || " - , F 


दो बार सुमित्रा को देकर, इक बार केकई पाई है। 
| पायस बिभाग में भेद बहुत, रामायण में बिधि गाई है॥ 





के अर, सान्या 


लित नवमंगल गे, दो पूर मोस मनें चहो॥ |. 





विधि विधान से करते हैं हवन, नहिं आलस तिलभर लाये हें॥ | | 


अग्नि देव पायम दई, पुत्रजनक अभिराम ॥२०॥ | 


_ | आधी कोशल्यहि दे राजा, आधी में आधी फेर लई॥ | . | 


द्विज देहि अशीश सुपुत्र वान, भूपाल अवधपति सदा हो) | | 


| Fp Oe @ श्रीरामायंणसार सवेस्वे ® - ज 


` ` ` एवं तासां ददो राजा भयाण पायसं प्रथळ ॥ २३॥ प्रादुर्भाव 
-  |उपागतेरघुपतेः सगे एथिव्यां महोरसाहसहोत्साहरपंगइषेऽग्नयो 
|| हतकलाः कडे संर जिरे। देवा वायसुगाननृत्यकपुमा दध या वाद्यसुगाननृत्यकुपुमोद्‌रष्ट्या- 

~ - | आगमन प्रभू का समझ पड़े, उत्साह अवध में बढें लगे । 
` ` | होगे पुत्र दशरथ वपके, नर नारि बचन करें प्रेम पगे ॥ २३ ॥ 
` | क०-सरयू लहर लहत दिनरात जनु, पाह्य पत्रय आगम 
` | जनावे हैं। ओध नरनारी गीत मंगल बथावा गावे, भूप भेद देन 
` | की तयारी सजावे हैं॥ दशरथ भुवाल है खुशाल हिये बार २, 
` रानियां प्रमोद चित्त चोगुनो बढ़ावे हैं। माधोराम ब्रह्मरूप धारि 
. | के सगण अब, भूपति के आंगन में पुत्र छे के आवे हैं॥ 


' ` |. दो०्रतधारी पूंछे कोउ, कोऊ बृद्धा नारि। 




































क... कोडे पूढे नेष्ठकी, कब हों अवधबिहारि॥ 
` - | छ०-पल पल में पोरे गिनते हैं, नर नारिगभ का समय भया 1) 
| जैसे चाहें अब होय जन्म, वेसा ही समय अब आय गया ॥ 


* आया समय तरु बेलि फूलि, भुकि भूमि रहे हैं कानन में । 
| पत्ती बोलें गुंजरहिं भ्ग, छायो अनंद सब के. मन में॥ 
` | बह त्रिविध वाय॒ नित नवहार, जनु राम जन्म तैयारी है । 
` ` | बहुरंग कमल विकसत जलमें, शुठि सो हें फूलन क्यारी हैं ॥ |. 
`` ` | प्रिय चेत्र मास ऋतु बसंत है, नोमी मध्याह समय आया । |. 
` | अभिजित मुहतं. शशिबार शूल, कोलहु कणों उदार पाया ॥ 

' ` | दो०-जन्म समय शुभ आगया, बाहयो हषे अपार । 

- |  जुगतदेश पुर घरहि घर, चुप मनं सब दरार ॥ 
| >, सब हर्षित प्रजासुखी, सब येही मुख से कहते हैं। |. 
| होवेंगा जन्म गप पुत्र आज, ईश्‍वर ऐसाही चहते! हैं॥ |. 


डाक मी र 








` (दिनाबाह्मणाः सृक्तेरे जु रभूत्परंतु सहसा रक्षस्सुकंपोह्मः॥२९॥ | . | 
> अथाग्रमहिषीराज्ञ प्रसूतिसमये सती । पुत्रे तमोपह लेभे नक्त | 


ज्योतिस्विषधिः॥ २५ ॥ रघबंशप्रदीपेन तेनाऽप्रतिमतेजसा। | ` ` 
रक्षागृहगता दीपाः प्रत्यादिश इवाऽभवन्‌॥ २६॥ तावदूप |. ` ` 


| चतभजादिविभवं संदर्शयन्सवेतोःरिटे स्वाडतिभिव्यंधाच्छृति: . ` | 
` | फलं ब्रह्मेव स्व त्विति । मातुः प्रार्थनया ततः पुनरहो चिच्डया-|. 





घाटन बाठन हाथ्न में लखो, न्याश ही रंग समाया हे । 
गृह गृह में नारी गाय उठी, पहले से मंगल चाया है॥ 
छाई सुघराई है प्र में, जन देन बधाई आई हे। 
सम लोग कहें चंचला रमा, हरि हेतु लीन थिरताई है॥ 
`| तोरण पताक ध्वज कलश, दारही दारों में सजवाये हें । 
देवता विमानन पे चढ़ि चढ़ि, हरि उत्सव हेत सिधाय हें ॥ 
` दो०-साज वाज साजे बिबिध, उत्सवसहित समाज । 


` सबही के मन होय अस, प्रगटे रघुपति आज ॥ . |. : . 


मही स्वग उत्सव बढ्यो, देव वाद्य करं गान । 


` ग्नि ज्वलित दविज वेद पढ़, गक्ञस हियं घनड़ान ॥२९ |ˆ | 


. ज्येष्ठ णानि कौशल्या, पाये सुत जगपाल । . 


। -निशि में ओषधि ज्योति ज्यों, रघपति दीनदयाल ॥२५॥.|. . - 
`` | छं*-रवंश प्रदीपक प्रणतपाल, प्रगटे मणि दीप लजाये हैं २६३ | :. 

धरि चतुर्भजी शंखादि चिह, माता को दश दिखाये हें ॥ |. 
|. | सब में व्यापकता प्रमु दिखाय, लखि माता संस्तुति ठानी है।| .. 
|- | जय दीनबंध जय भक्तपाल, जय जय श्री सारँगपानी हे॥ |- ` - 


|. गो द्विज संतन रक्ताकारक, सुर संकट विपदा गरी हे) | . 


| | s र” | च | 
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EE [२६] ® त्रीरामायणसारसवेस्वे & 
` | मवालाकृतिः श्यामालीलतिकाशहं निजग्रहं कुवन्‌ विदध्या- | 
. |छ्किवम्‌ ॥२७॥ तत अमिति चकंद बालभांवगतो हरिः । 
“ | प्रारम्भे स्वात्मलीलाया मंगलाचरण व्यधात्‌ ॥ २८॥ जनाय 
. | शुद्धान्तराय शंसते कुमारजन्माश्तसंमिताचस्म्‌। अदेयमासी 
. ` | जयमेव भूपतेः शशिग्रभं अन्रमुभे च चामरे ॥ २६॥ नाद 
` ` | मुखश्रादकृतो पितृन्सुरात्मंतोषयामास नपन्द्रभूषणः । पूजा | ` 
` ` | भिरात्मीयसुतायलब्धये ऋणस्य चोत्कोचयुतस्यशातय॥ ३०॥ |.. 
` | ऋणीजनः प्राप्य महोघरत्नं सर्णानिदत्तो भवतीति सिद्धम। | | 
. ` | संलब्धमौल्यतरनीलरत्नः कथ बिलंबदृणशांतय नृपः ॥ ३१ ॥ 





` ` | हे दयालु दाया करो नाथ, बनि वालरूप सुखकारी हैं॥ | 
| माता की बिनती सुनी हरी, भे वालक अवधबिहारी हैं। |. न 
व्य | | जन श्याममणी प्रगटी गृहमें, छवि पर छविही बलिहारी है ॥ |. 
. | दो०-ॐ ॐ प्रभ रुदन करि, राम कीन उचार । 
निजलीला प्रारंभ में, मंगलदायि बिचार ॥ २८॥ 

सने शब्द रानिवास सब, थाली कांस बजाय । 
` |. दासी कहती सेवकहिं, कहो भूपसे जाय॥ || 
ह | ' | छं०-जा सेवक कह राजाधिराज, महराज सुमंगल छाया है। | | 
` |रनिवांस में जेठी महरानीः श्रीराजकूवर को जाया हे ॥| 
[| मुनि राजा कहते छत्र चमर को, छोड़ मांग जो मन भावे। | | 
'' ` | नहिं अदेय है तुमको कुंब भी, जो मांगा सो शीघ्रहि पावे २६ | |. 
` | गुर बशिष्ठजी को बुलाय तुप, चट नांदी श्राद्ध कराते हैं। | 
` *_ | सब देव पितु पूजे प्रसन्न, पितृ ऋण से छुट्टी पाते हें ॥ ३० ॥ | | 
| अनमोल नीलमणि रतपाय, दे धन प्रणि किमि ऋण रहजावे ३९ | | 
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स्वपितृदेवांदिवदीज्यतां.  'गतान्कुलेडचमेत्रावरुणादिकार्‌ | ऱं ह 
गुरून्‌। अतोषयश्ञालनिट्रन्तनासुरा शास्त्रोक्तिबद्धो खुबश- |. ` ` 
भूषणः ॥ २२॥ आसीदयोष्यानगरे गृहे २ महोत्सवो गीतसमा | ` | 


कुलध्वनिः। नवं पयोद प्रसमीच्य चोहूत वहप्रतानाइ्यशिख | ` . ` 
डिंनामिव ॥ ३२॥ जगुः कलं च गंधर्वा ननृतुद्यपसरसांगणाः || ` 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत्‌ ॥ ३४॥ उत्सवश्च ` 








महानासीदयोष्यायां जनाझुलः । रथ्याश्च जनसंबंधा नट-| : ` ` 
नतंकशंकुलाः ॥ ३५.॥ प्रदेयांश्च ददो राजा सूतमागधबंदि- | - 


नांय । ब्राह्मणेभ्यो ददो वित्त गोधनानि सह्तशः । ३६ |... ... 







तदा ग्रामसहसाणि नाह्मणेभ्यो मुदा ददौ । खुवणानि च| `: , 
रत्नानि वासांसि सुरभी श॒भाः ॥ ३७॥ केकेयी सुषवे चेक | ` : 





प पितृदेव द्विजकुल सुर सब, बिधिसे पूजन करि इरान ॥३२| | 
दो०-भयो अयोध्यापुरी में, घर घर मंगलचार । |e 


जेसे नव घन मोर लखि, शब्द करे बहु बार ॥ ३३॥ | | 
छं०-गंधव अप्सरा नभ में आय, आनद से गावे नाचे हैं। | .. | 
सुर सुमन बषि दुन्दुभि धुनि करि, उत्सव नाना विधि राचे हें ३४ | ` 
पुर घाट बाट में नर नारी, मंगल सजि मंगल गांवें हें || - 
नट नतक गाव खेल कर, दशक धनमाल लगव हें॥ ३५॥ | | 








नृप सूत मागधहिं बन्दीजन, भिशषुकों को रन लुटे हैं । ३६| `. 


्रहमणों को दान असंख्य ग्राम, धन मणि दे शीश नमावें हैं॥ |. | 
आनंद अवधपुर का उस तण, जो भया नहीं कह सकते हैं।। . | 






| | शारदो शेष शिव मोन हि, किमि कविखबुद्धि लह सकते हे ॥| ` . 


> | दो०-भये एक सुत केकयी, युगुल सुमित्रा केर। | 


` ` | मंगल मोद उठाह उमड़ि रह्यो, बाजें विविधि बधाई ॥ नुपति०॥ 

` | संदर श्याम राम सदुम्रति, छबि निरसे सुख छाई। | 

/ ` | माधव सर्वस वार फेर करि, मुख ललि रहे लुभाई॥ दृपति०॥ 
ˆ | दो०-मंगल वस्तु लाय सब, भेंट देत पुर लोग । 

|  लेहिंदेहिमंत्री समसि, जिहको जेसा योग॥ 

° ` ` | छ०-पिद्धों की सिद्धि हगपालञ्चद्धि, बिधिकी समदि ही पाई है। 
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* `| सुमित्रासुतयग्मकम । श्रुला स भूपतिहंष पापतो दानान्य- 


-_ _ | चेत्र मास नोमी शशि बासर, नसत पुनवंसु पाई । 
| बह्मा सुर शिव करत स्तुती, प्रभु जनके सुखदाई ॥ पति ॥. 
` ` ` | मुनि बशिष्ठ सब द्विजबर आये, नांदी श्राद्ध कराई ।. 
. `. ` | याचक सकल अयाचक कीन्हे, रप अस ऋद्धिलुटाई ॥नृपति*। 































सुनि भृपति हर्षित भये, दान देत बहु बेर॥ ३८॥ 
_ एक एक से हाल कहि, हल्ला भयो अनंद । 
` बाहर भीतर भीर अति, छूटे सब दुख दद्‌॥ 
दादरा बघावा-पति घर प्रगटे श्री रघुराई ॥ टेक ॥ 


सुरपुर लोग लुगाई थाई, आपन पर न लखाई। 


» नी टर बेक्‌ठ विभव त्रह्मानदहु; .. नवनिधि गृपघर- में झाई हे । | 


Ee न ` | बिधिशिव देखे भकुटी जिसकी, ऋषिमुनि सब महिमा गाव हैं। | 
` ` | बाणीबिलांस: वेदन प्रकाश, जगकारक पालक भावे हैं ॥ | 
` ` बाज बाजा गावे नारी, तृपग्रह दवारे पुर सुख छाया । 
.  |ानंद छागयां सबही के, राक्षसंदल हिय से घबड़ाया ॥| 
` - | गेशनी सभी | गेशनी सभी थल जल तट पर, इंचों महला में होती ६ जल तट पर, बृत्तों महलों में होती है। |. 
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| दात्युनः ॥३८॥ अथपुध्येमसेलग्ने केकेयी से सुतम्‌ 1 |... 








शद्धा शरीः प्रश्रयमिव समाधिश्च सुखं यथा ॥ ३६॥ अथसा | <... 


` | सुमित्रार्पे कुलीरे हसिवासरे। छुषुवे तनयो पूर्णाधी वोधबिन- | ` . ` 
| याविव ॥ ४०॥ सद्द्वादशाहे सुतनामकम चकार राजा विधिः | ` ` ` 


शेक देखें हों बिविधि खेल, अति ही प्रकाश छबि जोती है॥| .' .. 
दो०-शिवभशुंडि बेषहि बदलि, देखहि वह आनद। |: '. 
| थाके रवि सुर विनय कर प्रगटे परमानंद्‌॥ | 
| बधाई गान-अवधपुर बाजे आज बधेया॥ | 
| शनी कोशला होटा जायो, रघकुलकम्ल जन्हेया । 
|दान देत भूपति दशरथ बहु, सुख छायो चहुघेयां.॥ हा 
। ` याचक पाय लयाय देत हैं, कोउ न दिखात लिवेया। | :. 
माधवराम रतन जिन पायो, माया फिरे न लखेया॥ |. 
. दो०-देत अशीष नृपहि द्विज, याचक जयजयकार । 
खानदउदधि उमड़ि रहा, भपति के दरबार ॥ 
` | दादरा-कोशिल्या रानी, चिरंजीव तेरो लाला॥ | 
दिन दिन चंद्र समान बटे यति, हो भक्तन प्रतिपाला । 
_ | बह्मा शंकर ध्यान न पावत, रघुकुल सों संचाला ॥ 
|. | सुन्दर राम रूप लखि हम सब, अतिही भय निहाला । 
। | माधवराम रंगे यह छबि में, भलि सकल भ्रमंजाला ॥ 
दो०-पुष्य मीन ककेयिसुत, प्रगटे सुखद महान। |. ` | 
Fe श्री से नम्रसुभावजिमि, समाधि सत्सुख जान ॥ ३६॥ | `. `: 
| | छं०-अश्लेषा कक द्वादशी में, दो पुत्र सुमित्रा ने जाये। | . 
। | सुनि भूपति गुरु बशिष्ठं दिजसब, पुरबासी सबही हषाये॥४०ी। | ` `. 
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[ ३०] ३०)  - ७ श्रीरामायणसारसवेखे का ||| | 
रर 'वत्पुतानाम्‌ । ज्येष्ठंतु रामं भरतं तथा वे सोमित्रिशत्ुध्नसुता | | 
` |वभोतो॥४१॥ रस्यदानस्य कोशस्य चामः प्रमितिहीनता। | 
| भविता यत्र तस्मात्तु रामनामो भविष्यति ॥ ४२॥ भरिष्यति | 
| प्रेमजनेप पुष्ट १माणमत्युज्ज्वलंमात्मनिष्ठर । स्रकीयङृत्यैन 
`| विशुद्धभावस्तेनायमात्मा भरताभिधोस्तु ॥ ४३॥ लक्ष्माणि 
यानि पुरुषोत्तमसूचकानि यस्ते सुतो नयति तानि कशादि 
` |मध्ये। सोमित्रिरुञ्ञ्वलरमः प्रथमप्रजातस्तस्माङ्गविष्यति हि| 
`` | लक्ष्मशनामकीतिः ॥४ शी शत्रून्‌ हिनस्तिसंग्रामे ह्यनिवायों | 
` | महाबलः। म्रातभक्तोमहाशीलः शत्रुष्नोऽयं भविष्यति ॥४५॥ 





 _ ` | शुभदिन में नामकरण कीन्हे, श्रीराम भरत लक्षमन रिपुहन।४१ | | 
`` ` | नहिं दान कोष घटता हे जहां, है राम नाम व्यापक त्रिभुवनं ॥४२|-. 
'. (सब जगत समाये मित्र शत्रु लखते ही हषे नाम राम । 

: ` | जगभता प्रेमप्रदाता जो, हो शुद्धभाव तेहि भरत नाम ॥४३॥ 
`` | पुरुषोत्तम के लक्षण जिसमें, दो में जेठे लक्ष्मण कहते । ४४ 

| रण में रिप हने बलिष्ठ महा, शत्रुघ्न नाम कहना चहते ॥४५॥ | | 
` | दो०-गुण अनेक अभिराम अति, विदित तीनहुं धाम। |. 
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` “आम जगत विश्राम है, अहे नाम श्रीराम ॥ 
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जन्मपत्रम्‌-रंगदेवं गणेशं च गोरी सर्वग्रहाँस्तथा । | 


`. | पूजयित्वा विधानेन लिख्यते जन्मपत्रिका ॥ ४६ ॥ |... ` 
हतः प्रमोदाय मुदा बशिष्ठी लिलेख पुत्रस्य तु जन्मपत्रीम | | ` ` 
इष्ठादि शुद्धि प्रविचाय हंमपट्टे कुशेनाऽगरुककुमाद्येः ॥ ४७॥ |... 
अथ स विद्योदोतसस्तिश्रीमत्समस्तप्रशास्तियशस्तोम | ` ` 

| प्रकाशप्रकाशितनह्यांडमंडलबिशिष्ठशिष्टाचार्चातुरी ह्यत्पादित| .. ... 
। | वशिश्ादि्ुनिबरसकलगुणग्रामाभिरामगृणिगणविश्राम त्रिभ-|  _ | 


वनजनकपातकविरामपूरितसवसंसारसृश्प्रिकटितशास्त्रपरिणाम | 


वाग्देवतारामक्तपराथव्यापारश्रीमहाविष्णु हत्तमलप्रकाशक- | : . | 
प्रजापतिपितामहब्र्मणो द्वितीयपरार्थं ` गतपू्वार्धायषो| .. - 
वर्तंसानंकपञ्चाशद्वषस्य प्रथममासे प्रथमपच्षे प्रथमदिने | 
गतसाथप्रहरस्तत्र व्यतीतस्वायंभूस्वारोचिषोत्तमतामसरेवतः | . .. 
चाक्षुष्मन्वन्तराधिपतय व्तमानसप्तमश्रीकमलनीनायकधे्म- |. `. 


भायासञज्ञपुत्रश्राद्धदेवमनुस्तरपुत्रे्वाकुवंशजातमान्धातृहरि 


श्चन्द्रसगरभगीरथादनेकानेकराजवंशीयास्तत्र वतमानत्रेता- | . | 
युगे जय जयेति शस्तप्रशास्तिम्रभूतप्रतापमताभिः |: . 
_ | भृतारिभूपानामसिलमोलिमल्ली समनुत्फूस्लमालालयत्यतिसौर- | - ˆ 
| भम्रोकुक्लमृङ्गश्रीमहाराजाधिराजरघुराजचक्ऋवती ` तत्पुत्रः | | 
श्रीन्निसिलभूमण्डलासण्डलराजबन्दकञ्ञ सूर्यमण्डलवत्रकाशः | : 
मान देशमदेशांतरलोकांतरमशूरप्रथितप्रमाणवीख्य्यमहीभाकार |. ` 


दो०-रंगदेव गणपति गोरि, नवग्रह देव मंनाय | 
जन्मपत्रिका फल कहत, सुनहु भप मनलाय ॥४६॥ 
जन्मपत्र बिन हाल कुछ, फल नहिं जाना जाय । 





ठप प्रसन्नता हित शरू, जन्मपत्र रचि लाय ॥ ४७॥ .. : | 


| | 
बज २ & श्रीरामायणसारसवेस्वे ® 8. -:: “तरी | 
व समरभयंकरनिश्चलारुढ़ो  परिबजधखजूकरप्रमुक्तवजाकार | | 
| शिलीमुखप्रचर्णीकृतंपराक्रमशाद्लवद्धिगजमान श्रीमहाराजा. |. 
` ` |धिराज श्रीमहामहाराजो«्जस्तत्पुत्रासंडप्रतापः कलिं | | 
` ` | गाँगबंगमदहाराध्तेलंगकाश्मीरकुरुचेत्रपांचालादि प्रदेशनव- | | 
` | खरडप्रयक्तजम्बद्ीपाधिपत्यप्रचीऐमस्तकीशस्तकस्तूरिकाशान- | | 
> ` || कालाग॒हग्रावराचीकतुगोत्तमातंगचंचूतरंगोत्तमश्येन  इस्ताः|' | 
* ` | दिहस्तापरस्ता्रशास्तिवदंतो भवंतीत्यायके ` बेलप्रताप | | 
` | श्रीसूर्यवंशांवतंसराजाधिराजदशरथराज्याधिकारे वत्तमान | 
` ` | सवेजिन्नामसंवत्सरे श्रीसूयोत्तरयण पसंतंतो मासानासुत्तमे | | 
`. ` | चेत्रमासे तिथौ नवम्यां शशिवासरे पुनवसुनत्षत्रे शूलयोगे | | 
' | कौलवकणं मध्याह्न ऽभिजिन्मुइत्ते यथेष्वकाले कक लग्नोदये 
` ` || परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरंदनिरंजननिष्कलंकनिवा- | | 
|| घाजाद्रेताखण्डनह्मसब्रिदानन्दभक्तजनोद्वरणाय मुनिमण्डलीः | | 
` | वाघकान्धप्रमत्त धर्ममूलोच्छेदकदुष्टाचसरावणादिकुलकंटक- | | 
`` | मलोळन्तनाय कश्यपादितिस्वरूपावतारपितृमात्र्यानन्द जन- | | 
` | नाय. प्राचीदिक स्वरूपस्जननीकोसल्यायां - बह्मांड- | । 
| मंडल प्रकाशकोटिसूयप्रभादलप्रकाशमानश्रीपूणबहरामनामा-.| | 
' | विर्यभव।तस्य पुनवसु नचत्रस्य चत॒र्थचरणाविर्भावादवकहड़ | | 
' | चक्रानसारेण. हकाराचरे इकारखरे हियाधारनामभ्रतिष्ठितम्‌॥ | | 
` ` | तंत्र श्लोकाः ॥ चेत्रशुङ्कनवातिथो शशिदिने मध्याहककोंदये | । 

| 


दि 





` | छ०-जग ज़ाहिर रविङुल में नृपवहु, इच्लाकुब॑श में जाये है । 
' ` ` (तह पे र नृप तिनके अज हैं, तहेँ दशरथ सुत उपजाये हें ॥ | ` 
` [तिनके सुत ज्येष्ठ राम रघुपति, कोशल्या रानी पाये हैं । 
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| नक्ष्रेपदितिसंत्के तनुयुती चन्दरेज्यतो नक्ंगे । .भोमेज्ञे इषगे |... ` 


खो हजगते मन्दे तुलासंस्थिते कन्यायां तमसिस्थिते झख- |. ` ` 


गते .शके$वतीणो हरिः ॥ ४८॥ ॥श्रीरामजन्मपत्रम्‌॥ | . 
। जन्म फलम्‌-सवजित्वत्सरेजात ट sr 
सवेजिन्नास सूचयन । दान्‌ हि 
शचसान्‌ जिला जगतीसुद्धरि 
प्यति. ॥ ४६ ॥ ऋतु फलम्‌ ॥ 

| ऋतुराट्‌ -गीयते शास्त्रेनुपराजो [| . 
भवाम्यहम्‌ । जीणंपर्णयुतः वृक्षान्‌ भक्ताश्च झुरते नव ॥४) | 
मास फलम्‌ ॥ श्रीगजराजेन्डकुलप्रपूति ग्रहज्नतूणामपि भूप- | .. 
मेव । स्वीचक्र इत्थं मधमासमेव मधौपदे वे मधुरस्य योगात्‌.॥ |- _ ` ` 
५१॥ संवत्सरादिमेधमास एव तथाहमेवं जगतां किलादिः।| `. 
समानसन्बंघ उशत्तमोस्ति भवीति बोधाय मधौ प्रजज्ञ॥५२॥ | ` ` 






| संबत हे सवजित चत्र शङ्क, नवमी मध्याहृह सोमवार ।| `... 
| ग्रह पांच उच्च शशि गुरू लग्न, नक्षत्र पुनवसु में अवतार ॥| . ` 
` | मंगल हैं मकर के बृष के बध, रवि मेष तुला में शनिग्रह है। | - | 
| कन्या के राहु है मीन केतु, फल सबका सुनिये संग्रह हे॥९८ | . . 
दो०-सवंजीत संवत्‌ भये, सब रिपु जीतहिं राम। :. | | 
| ` ` ऋषि मुनिजन उद्धार करि, देहि सबहिं बिश्राम ॥४६॥ | ` - 
छं०-ऋंतुराज बसंत कहा जाता, बच्चों को नव पत्ते देवे। | | 
` | इससे बसंत ऋतु में जन्मे, संसारीजन सब सुख लेव.॥ ५० ॥-| . ` 
| श्रीरज राजकुल ही में जन्म, प्रारंभ चेत्र से संवत्‌ है॥ ५१॥ |. | 


° 


& ० ७ 





श्रीरामचंद्र की जन्मपत्र, ग्रह फल सब सुनो सुनाये हैं॥| : 


ह र [३४ | [३४] & श्रीरामायणसारसखे $ | 


. | शङ्कपक्त फलम्‌॥ ` शुद्धान्तःकरण प्रादुभवामीति निदशेयन्‌। 
| शक्कपक्षे कृपासिन्धराविरासीत्तमोपहा ॥ ५३॥ वार फलम्‌ ॥ | ` 
` _ | मित्रता निश्चला जाता द्याकाश सूय॑चन्द्रयोः । भूतले ज्ञाप- | 
5 ।नाथवे जातस्स चन्द्रवासरे ॥ ५४ ॥ तिथि फलम्‌॥ नवांकः| 
| संख्या गणनाऽच्तराणां स्थितावसानेऽयमपीह सिद्धः । . तद्ब्रह्म | ` 
| पुच्छेति मनप्रमाणादित्याशयेनांकतिथो प्रतीतः ॥ ५५ ॥ यद्वा 


~ च्य पुनवसू नचत्र में, चोथहु वरण प्रमान ॥ . | 
' ` ` ` | ७छु०-हे लग्न में शशि गुरु गणनिधि हों, इछ भाइ बिछुड तिसरे राहू! | 
| चोथ शनिः हे बनमें विचर, हो धमवान सब सुख लाहू॥ | 
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-नवांकों गणितांतराले गण्येन साक गणनां गतोऽपि । न्यना 





. | शुद्धांतःक्ण में हम प्रगटे, गुनि शुक्कपच में जन्म लिया । ५३ | 
">. | खिचंद्र मित्रता मेरी हो, प्रभ चंद्रवार स्वीकार किया ॥ ५४ ॥ 
` | सब नवके भीतर गिनती, नव पहाड़ पढ़ि नहिं कम होवे ५५ |. 
. | इससे नवमी तिथि में जन्मे, सारे जगंका सब दुख सोते ॥५६॥ |. 
` ` | दोऽ-शीत उष्ण नहिं मध्यदिन, याते लीन्हा राम। ५७ 

| रविंबिन उच्च पांचग्रह, साधन सहित ललाम ॥ ५८॥ | 


शुलयोग कोलवकरण, कक लग्न शुभ जान । 











` (धिकतं नसमति तस्मादसंग आसीलकटो नवम्याम्‌ ॥ ४६॥ | | 
| समय फलम ॥ दिनेशवंशग्रहणादिदानीं मध्ये दिनस्येव ममा 
` `` | व॒तारः। योग्योऽस्ति नूनं तिति भावचेतामध्याहसर्वाविरभूद 
` ` | जन्मा ॥५७॥ ग्रह फलम्‌ ॥ ग्रहेस्ततः पंचभिरुच्संश्रयेर 
_ ` | सयंगः सूचितभागसंपदम्‌ । असूतपुत्रं समयं शची समा 
` `| ज्रिसाधना शक्तिरिथमक्षयम्‌ ॥ ५८॥ करान्जन पदाम्भोजं | 
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केतू नवमें शुभ फल देवे, भूसुर गो जन के हितकारी || . 


| सुकुमार कर्म शुभ थार, धर्म उद्धार भक्त रक्षा धारी ॥ | ` .. 


शशि चूडामणि योग है, हों अति दीनदयाल ॥ fn: 
सब ग्रह निरखें चंद्रमा, कल्पदुम है योग।. . |. : 
_ -केमदुम को हरत है, देवे शुभ संयोग ॥ . |: 
| छं°-शुभं चेत्रशुक्क दशमी पृष्यहि, है मीन लग्न निशि कक रहै। | ` : 
भग केतु लग्न दूजे रवि हैं, तीजे बुध चौथे शनिह गहे॥| | 


| ` | सब शुभ फल ग्रह के हैं राजा, निज भाइ के आज्ञाकारी हों।| | 
| ` | माता मिस से कलंक लागे, पीछे सुकीति गणधारी हां॥| : ` 


शशि गुरु प्रथमें राहू तिसरे, शनि चौथ भोम सप्तम पाये॥ | ` . 
दो०-नव्ये केतू शुक हैं, दशवें रवि बंध जान | | 
गोर बण तन अति सुघर, सोह बाहु आजान ॥ Fa 

| ड-सब शुभ फल भाइ आज्ञा घर, क्रोधी भाई सँग. बनचारी ।. A म 

| कुछ हीन आयुं भाई वियोग, रण में रिपुदल के संघारी॥ | 
|| सब ग्रह लक्ष्मण के शुभ फल हैं, रिपुनाश बाहिरी राज करें।| - | 
| र | द्विज गोपालक बरहझमण्य बड़े, सेवा करि सबके दुःख हर॥| 





| भाई में मेल पितु आज्ञा धर, सतयें मंगल तिय वियोग हे।| £: 
नवयें हें शुक्र बृथि विद्या बहु, गुणसागर सुन्दर सुयोग है॥| . . 


एकादश बृष के बुध सोहें, जन हितकारी प्रताप भारी।| ४5 


दो०-गर चांदी शभ योग हे, शरणागत प्रतिपाल। : | - 


पंचवें गुरु शशि सतवें राहू, अवे ग्यारहें भोम राजें । |: : 
भाई वियोग सुनि बेष धरे, तप बहु बसि घरही में साजे ॥ | ' 


एकादशि शुक्ल कर्क लग्नहु, बुध चौदह दंड लषन जाये। | ` -. 
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` ` | सुनिजन्मपत्रफल भूपति ने, बहु धन दे गुरु का मान किया । | 
| आशिष दे भवन पधारे हैं, राजा रानी आनंद लिया॥ | र 
| रवि पूजन उस दिन सूप पोढ़ि, जो चिदानन्द परमश्‍वर है।| 
' । वह आज बने लीलाधारी, इप गृह में जाछु विश्‍व घर है॥ 
. ` |.दो०-कहां कहां रोव हरी, सुनि कह भर अनुराग | 





प द कहुँ बिकंठ कह महि लही, धनि २ दशरथ. भाग ॥ 


po सुघर पालना चार रचि, तहां बाल पोढ़ाय । 

` | माताइतउत जात है, सुत में सुरति लगाय ॥ 

र दादरा-पालना भूले राम रमया ॥ 

भंगली पीत शभग आभषण, कहि न जात सुघरया.। 
` ` |हंकरि २ उपर तन हेरे, आय जात दिग मेया ॥ 


` ` | तारि बजाय देति सुख अंगुरी, सुख चूम काहे छ्या । 


` `| माधवरामः रूप लखि जननी, छन २ लेति बल॑या ॥ 
` ` | गजल-पालना दिल में मलाऊँ, अपने प्यारे राम को । 
' | गत दिन इक राम ध्यांऊँ, लोड़ि सब आराम को ॥ टेक ॥ 
 _|ज्ञाम और बिचार संमे, प्रेम का करके हिंडोल 
४ 1. || सुरति की डोरी लगाऊँ, अपने प्यारे राम को ॥.पालना० ॥ 
-- > FE श्याम घन सों तन. सुहावन, हिलन में -हलरे अधिक । 
e _ | खते ही मोह :जाऊ, अपने प्यारे रामकां ॥ पालना० ॥ 
गभवारे छबीले,  चंद्रमुख पे भुक .रहे।| | 
- | नाग | नाग सुत चह असत पाऊ, अपने प्यारे रामको ॥ पालना० ॥ | | 
'|देखिः शोभा राम की, माधव निद्यावर हो चुके । | 
पालन लाउँ, अपने प्यारे राम को ॥ पालना” ॥| | 
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| संयोज्य स्वाननाम्बुजे । तदग लिहन्‌ शमः ्रंखशायी पुनात | 
नः ॥ ५६ ॥ भक्तासत्यजन्ति ग्रहपुष्ट सुखं यदाप्ये तक्ति बिलः | .- ` 


चणमहोऽत्र र्सानसोस्यम्‌ । इत्याशयेन चकितो रघुर्गशदीपः.| ` 


तांगष्ठमेव लिलिहे स्पपदाम्बजस्य ॥ ६०॥ षष्ठे मासि नुः | ` `. 


प्राप्त नृपतिविधिपूर्वकम्‌ । चके चतुणां ` बालानामन्नप्राशन | :. 
| कर्मवो ॥ ६१॥ सेन वसुधे देवि सदा सवगतं शुभे। आयुः | _ .. 
प्रमाणं सकलं निक्षिपस्व हरिप्रिये ॥ ६२॥ धारिण्यशेषभूताना |` ` `. 









ताम ॥ ६३ ॥ तस्योपवेशनं कला भमोजाह्मणभोजनम | कार |- ` 


दो ०-कबहुं सिलावें गोद ले, दुलरावे कहि लाल । 

साध बनि श्रीशं्षशिव, दशन कीन्हें बाल ॥ ती 
छं०-करि युक्ति से रक्षा दशन हरि, हर्षित हर शीघ्र पधारे हैं। . 
नहि भेद लखा किसहू ने कुछ, किलके हँसि राम पियारे हैं ॥. 
कहि गये हाल सब का शंकर, बन गमनादिक रिपु नाश करें। | 


| करकमल से गहि पदकमल राम, ओग सुखकमल में देते हैं ५६ | . 
| _ | सब त्यागि भक्त पद भक्ति चहें, क्या स्वाद जांच जनु लेते है ९० |... 


सुर मही पूजि ब्राह्मण जिमाय, दे खीर बालकन हषोव ॥६१॥ |... 
दो०-मही बाल रक्षा करो, विषिह आयु सुख देह ६ | | 
सत्र जीवों को धारतीं, विनय मातु सुनि लेहु ॥ ६३॥ 
` विविध भांति उत्सव भये, नारी गाव गान । 

_ याचक भये अयाचक, विप्रन पाये दान ॥ ६४॥ 





मतस्वमधिका हसि । कुमारं वह मातस्त्वं बह्या तदनु सन्यः | . - 


यित्वा ततः कुय्यादस्सवं पूर्ववदूद्धिञ ॥ ९४ ॥ तस्मिन्काले स्था-| . 


रानी सोचें राजा विस्मित, कह गया महात्मा सत्य धर॥ |- . 


दे मास गये अन्नप्राशन; सब का. विधि से नप कखावें। | .. 
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क र | | [३८]  # भीरापायणता न 5 ३८ एउटा द प्रात के  :र्‍ ® भ्रीरामायणसारसवेस्वे ® 5 र 
| पित तसुरलादल् शस्त्र पुस्तक लेखनीं च । सण रौप्य यच | | | - 
: ` | गुह्याति बालस्तेराजीवस्तस्य शत प्रदिश ॥ ६५॥ एकदा | | 
~ | मधमासे हि दिनेशुभतिथो तथा । वर्षोत्सवो ह्यनुप्राप्तो भूपतिः | |. 
` ` | प्रमुमोद ह॥६६॥ चतारस्तनया नपेस्रंगहिणीमिःस्नापयि- | | 
` ` `| ल्ाङ्गण मुक्ताहपभरेणरिंगए मुक्ताहपभरेणरिंगणपराश्विकीडिरि खेलनेः । अन्योः | | 
“>. | छ०-स््स्त्ययन से आशिवाद लगे, ब्रनिवशिष्ठसब विधि कीनी है। | । 
. «। बीचहि में पुस्तक धन्‌ मणि गण, आगे बस्तू धरि दीनी है॥ | |. 
रा. .. | होती है परीक्षा बालक की, जो वस्तु गद जीविका वहीं। | | 
` ` | काता दे बड़ा हो जाने पर, यह शास्त्र कहै वह रीति गही॥६४ | रु 
; अ पास वशिष्ठ रामजी मट, दहने कर से गुरु चरण गहा । | 
`. से धनुष ज्योंही पकड़ा, सब ही को भया अनंद महा ॥ | j 
` ` | तखि भरत राम की ओर हँसे, फिर घन में हाथ लगाया है। |. 
“लक्ष्मण शत्रुष्न धनुष गहते, लखि रामहिं ानँद पाया है ॥ 
दो०-गरु वशिष्ठ लक्षण कहे, होइहें बीर महान । 

द्रिजसेवी ब्रह्मण्य अति, भूपतिपति बलवान ॥ 
| बर्ष पूणं फिर चेत्र में, बषेगांठि प्रभू होय । 
5 bE | Fe योते द्विज पुरजन सकल, बाकी रहा न कोय ॥ ९६॥ | | 
- ` `| छु रंगनाथ पूजन कराया, सब विधि भोग लगाया है।| | 
20 4022 ळी ननी हा 
`. |जननी तहा राम को देख्यो,- फिर पाकहु ग्रह पाया है॥ | | 
(2 `| युगुल ब रूप लखि माता विस्मित, तन विराट दिखलाये हैं। j 
| कर शिर पदहु अमित देखे, सब थलमे आय समाय हैं॥ | | 
.:. | गिरि कानन नदी सिंध सबहीं, जद्यांड रोमही रोम लख । 
' ` | गणंकाल कम माया स्वभाव, माता श्रीराम बदन निरखं ॥ 
` ` -स्त॒ति कीनी प्रभु विः द विश्वंभर, अज विराट में बालक माना। 
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` | न्यप्रतिविम्बभामिरमितो जातेक वर्णाश्चते न ज्ञाताः पितृमातू- |. `. 
| किंकरजनेः कः कोऽस्ति चिता परेः ॥ ६७॥ तं पांदपद्ममनु- | `. .` 









. | किमि बिनवों अबलांमति भरी, भगवतसरूप नहिं पहिचाना॥ |. .. 

दो०-बालकेसि में हानि लखि, लीन्हा रूप दिपाय । 1 
 मातुगोद ले प्यार कर, प्रभु माया फेलायं॥ १ 
| छं०-चारो भाई खेले मिलिके, प्रतिबिंब परस्पर परता है।. . . 


बिस्मित पिंतु मातु दास दासी, चारो भाई आँगन: सेलें.|| ; 


। | तप ओजन करें बुलाबें हैं, आओ श्रीराम न आते हें।। 
| | जननी लावे ले एक कोर, रप मुख लपेदि भग जाते हैं ॥६८॥ |. `. 


| . | ऐसे ही सबही मातु भवन, चारो भाई खेले बिचरे ॥ ६६ ॥. 
| | भजन- लाल तेरे कठला में दमंकत लाल ॥ टेक ॥ Ri 
| | मँगलीं पीत सुघर' आभूषण, अरु गभवारे .बाल।| -. 
| - | कमर कोंधनी रुरुकनि मोहनि, हलरत हिय लघुमाल॥ |. 
| पद नपर धुनि होय माधुरी, सुनि छूटे गृह जाल।| ` 


Fr» Eres 





` `. इति जन्मचरित्रसमाप्तम्‌ः 


® वालकाण ७ [२९]. ` 


कृष्य सरी सृपंतं वत्सेहि भंच्च जनकेः्थति सेति याति। संगरह्म। 
चाप्लकवलं पुनरेति चेतसो नापैति धावति तदा नयति प्रसूतम्‌ ॥ | - ` 
६८ ॥ यथा कोशस्याया भवनमनिशंक्रीडति समं वयस्येभातणां | `` | 
इचिकरसुकेलिप्रतिफलेः । पराणां मातृणामपि करुणया | ... 
मंत्रितमना स्तंथैवं चिक्रीडे सममपि जनन्यी सुसुदिरे॥ ६६॥ | .. . 


` `| हां लषन शम सम राम लषन, रिपुदमन भरत सम भरता है॥ | | 


चलि लौटे आगे पीछे पुनि; लिपटे लढे हटि पुनि मेले ॥६। | 


।राजा रानी सब हेसे देखि, कोशिल्या गृह में सेल करे।| .. 









४०] -2पइहफ्समगतासेतळ | हू भरीरामायणसारसवेखे श ` 
लक्ष्मणो रामचन्डेण शत्रुष्नो भरतेन च । द्रंदीमयचरंतो तो 
पायसांशानसारतः । ७० ॥ रामस्तु लच्मणंना 1 बिचरन्‌ | | 
बाललीलया। रमयामास पितरोचष्टितमुग्यभाषितः ॥ ७9१ ॥ | 

माता खात्मजवागवाष्तिमनसा चक गिरः पूजनं ह्या पूपं च | {` 
ददौ ततः सुंतसुखे सस्त लिहन्नाह मा । श्रत्वोवाच पिताऽपि | |. 
तातवदमां माता पदच्छेदतः प्राहाकण्य विवादिनौ च पितरो | | 
मातेति मामभवीत्‌ ॥ ७२॥ तमंकमारोप्य शरीरयोगर्जः छु 
निषिचंतमिवासरतं लचि। उपांतसंमीलितलोचनां कृपः (चराः | 
त्युखस्पशेरसक्षतां ययो ॥ ७३॥ उवाच थान्या प्रथमोदितं बचो 
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` § ` | दो०-लच्मण रामचन्द्र सग) मरत शत्रुहन साथ । 
क रो हिलिमिलि खेलहीं, लिपटहि गहिके हाथ ॥ ७० ॥ || 
पायस के अनसार ते, बढ़यो परस्पर प्रम । १ 

`. ` |. मातृपितहि आनद द प्रीति परस्पर नेम ॥७१॥ || 
१... र : हं शशि मांगत आरि कर, कबहू प्रतिबिंब निहारि डरें। || 

| कहं करताल बजाइ के नाचत, मातु सर्वे मन मोद भरे ॥ | 
कहं रिसियाइ रहें हठिके,' पुनि लेत सोई जेहि आरि कर । | 
| कर ... | अवधे के बालक चारि सदा, तुलसीमनमंदिर में बिहरें ॥ || 
i पं 35 E _छं०-सरसती पूजि के माठु पुवा बोलन के हेतु खबावे है ' | 
pe 1. .... | तेसेही मां श्रीराम कहें, कहो तात पिता. कहवावे हें ॥ || 
pe र मा-ता यह श्रीराम कहा, पद अलग किये दोउ आवे हैं। | 
त्व शल्या माता हमे कहें ता तात पिता समुभाव हें ॥ ७२॥ 
| गोदी ले अंग गा नृप, अम्सृत सिंचन समं सुख आवे । || 
न से नेत्र निमीलन हो, बहुकाल में ऐसा सुख पाव । ७३ |. | 
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र | 69 वालकाण्ड & न्न . [. ४१. | |. र 
.* | ययो तदीयामबलंव्य चाहुलिम । अभूच नग्नः प्रणिपात क 
a शिक्षया पितुमु दं तेन ततान सोर्भकः ॥ ७४॥ पुलकिततनः | ` 


रिह कस्मात्तवरुचिरसुलं निरीच्य बाल । ममाऽपि दर्शयमातः |` 


| मम समभाग्यं नते वत्स ॥ ७५ ॥ सारं यच्छृतिशिरंसां छगोचर | `` ` ` 


यद्वचो मनसाम्‌ । तत्कोशल्या वचसां शिच्षापात्रमहं बन्दे॥| ` : 
. | ५६॥ साले स्वर्णमयाश्वत्थपर्णसुक्ताफलप्रभम्‌ । कंठे रक्तमणि | , `` 
`| जरातमध्यद्वीपिनखाँचितम्‌ ॥७७॥ कर्णयोः स््रणसंपननर्ताज्‌ नः | - ` 
_ ` | सगकुलम । सिंजानमणिमंजीरकविसूत्रांगदेवृतम्‌ ॥७८ (१)॥ | ` 





| स्मितवक्तास्पदशनमिळ्नीलमणिग्रभम्‌। श्रीयस्सकौस्तुभोरस्कं | . ` 





भुक्ताहारोपशोभितम्‌ ॥ ७८ (२)॥ दिव्यर्न समायृक्तं | `` ः 





| कहते हैं बात जो धा सिखवे, उसकी अंगुली गहि चलते हैं।| >. 


` | शिक्षा से प्रणाम करते हैं, पितु मगन होय नहिं हिते हैं ॥७४ | . . 
__दो>मांसे पूंछें हँसति कस, तव सुख लखिक बाल। +|: 
| ... हमें दिखादे इमहिं सुख, नहीं लाल तव भाल ॥ ७५.॥ ष्‌ 5 
मन बाणी की गमि नहीं, वेदहु लहे न पार।  - |. 
कौशिल्या सिखवें बचन, मन्दो बारंबार ॥ ७६॥ न 
छं०-सिंहासन पर राजा राजे, गोदी में राम बिराजे हें ||... 
शिर लघ किरीर मणिजटित सुंघर, कठुला कलकंठहु सांज हैं ७७ | ... 
| लघु मणि पोहीं यंत्र मंत्र, मंढ़िं तबीज नख सिंहहु मोहे। | . 
| ` | नासा इलाक खद॒हास भाल, कज्जल भक्तन के मन मोहद =|. 
| कर कटे जड़े घंघरूयत हैं, बाज ओ बजल्ला दमके हैं । |... 


। | कोंधनी वाजिनी कटि में लसे, पद नूपुर शोभा रमके हैं॥ |... 





|: |.तन .तन पीत बसन सब के सोदे, जनु प्रीति का पूर पसार कर । | के सोहें, जन प्रीति का पूर पसार करे । | : र 







































हे | |] ॐ औरणबणारखंजे $ - _____ उडा & शरमायणसारसवेखे & | 
' ` | मुद्विकाभिरलंकृतम्‌ । राधवं द्विभुज बालं राममीषस्स्मितान 
` | नम्‌ ॥ ७६॥ पितुरङ्गगतंराममिन््नीलमाएग्रभम्‌ । कोम र 
` ` |लाङ्े विशालाक्षं विद्युदब्णा्बराबृतम्‌ ॥ ८०॥ मध्य राम च | | 
सव्ये भरतमहिपति दक्षिण कोड़भागे शत्रुष्मं पृष्ठभाग झहुल- | ` 
तलंपुटेनाश' कंठ गृहीतः । उत्तिष्ठेतिष्ठतातदृतमिति तनयः | 
' ` `| प्रोक्त उच्चहेसन्सो नोत्तस्थौ भूमिपालः सुतपतनभिया मोद 
` ` | ग्रापखदारेः ॥ ८१॥ प्रत्येकं गृहिणीगृहे गत इलापालः (रा 
`| सानजं नानाकेलिपरं निरीच्य चकितः स्वान्तः पुरानिगंतः । 


| मुसकाय राम खद्‌ दोनो. भज, अपने पितुके गलहार कर ७६ 
प ह 'दो०-पिता गोद में नीलमणि, सम सोहतश्रीरम। | | 
ol | कोमल अंग बिशाल इग, विद्युत्‌ बमन ललाम ॥ ८०॥ | | 
अ. मध्य राम बायें भरत, दाहिने लक्ष्मण सोह । 
पीठ में लिपटे श॒त्रहन, पितु उठ कहि. संदोह ॥ 
गिरि न परे डरिके पिता, ळत नहीं मुसकाहिं। | 
सत्र माता ह्वे मगन मन, लसि शोभा हषाहिं ॥ ८९ ॥ 
ml द्यति श्यामसरोरुहलोचन, कंजकी मंजलताई हरं। | | 
ड | अति स होर हत संदर धारि भरे, वि भूरि अनंग की धूरि घरें॥ | | 
.  |दमकंदतियां युति दामिन सी, किलक कल बाल बिनोद कर । EU 
1. अवधेश के बालक चारि दशा, तुलसीमनमंदिर में बिहे ॥१ | | 
गनूपर झो पहुंची करकंजनि, मंजु बनी मणि. माल हिये। | | 
न नव नीलकलेवर पीत भगा, झलक पुलक नृप गोद लिये॥| | 
EE स अत न बंद सो आनन रूपअ्मंद, अनंदित लोचन भृङ्ग किये । i 


द 
























बः & बालकाण्ड ® म त ` ®वालकाण्ड & [७३] ब | र | 
| कि स्वप्नः किसु जागरः किमथवा बद्धेविमोहो मभ तेवं भांत | .. 
| उशत्तमेन गरुणा तखोक्तिभिबोंधितः ॥ =२॥ सपल्लीभी राजा | | 
` | क्कचिदपि सहम्योपरिगतः सुखेलंतं राम प्रतिगहमवेक््याश |... 
` | चकितः। यदा सीदागत्य इतमपि वशिष्ठेन गुरुणा स्वभावस्ते| ` 
| सूनोरिति च वदताऽबोधि बहुधा ॥ ८३॥ यदा विचित्राभिरु | ` `. 
पूवकाभिः ऋीझ़ाभियलोकसुखप्रदोऽभत्‌ । अन्तर्हितेस्स्वगि-| : 











भिरील्षितोऽसौ साच्षात्तदेवाप सुदा भशंडिः ॥ ८४॥ वषं | 


re NEN 


_ | तृतीये बालानां चूडाकर्म बभूव वे । विधिवद्गरुणा राजा कारः | - 





| दो०-मचलें रोवे हठ करें, बहुत मनाव मात । 

राई लोन कर तबहिं, सुखी रहें सुत गात॥ 

शेष महश गणश जहि, धर भ्यान नहि पाव । 

| य कोशिला मातु सब, करि सुत अपन खिलाव॥ | 
| उं*सब महलों जा इप देखें, भाईयृत राम खेल: करते।| . . 


| रविवास से बाहर आ विस्मित, क्या मोह स्वप्न जागें धस्ते २ |. . 
| सबं महलों में रानियों संग, फिर भी वेसाही देखा है।| .. 


` | पृछा बोलाय गुरु कहते हैं, तव सुत सुंभाव का लेखा है.८३|: | 


करते विचित्र लीला हैं राम, लखि कागभुशंडी मोह लेहदै। | : : 
` | फेलाया हाथ भगि नहीं बचे, आ पास गिरे हरि दया चहे॥ | | 
| ली सवांस पेट के भीतर जा, सार बह्यांड दिखाया है।| . ` 





` | चर अचर जगत लसि बाहर, घरि कमलकरहिं समझाया है॥ | 
| दो०-अ्रम नहिं व्यापे तोहि खग, दृढ़ हो भक्ति हमारि। . ` | . ` 
| - भॅजो मोहिं निश्चल रहो, र्ता होय तुम्हारि॥ ८४॥ | . 
| .. मंडन कीन्हो बिधि सहित, सब भाइन को भूप। | ` 
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या [४४ ] छ श्रीरामायणसारसवेरे ७ ` 


है: 1५ 





वि कम कमी >>. 1७७० ाशशणणणणा: नाश 


>. यिला सुखी बभो ॥८५॥ मातः कि छुरुपे हरिस्टरतिमहो 
` | कोन्यो .हरिस्तेबद योनारायंणआदिरस्तिञ्जगतां कि तञ्जग- | | 
`` | ज्ञस्विदम्‌। अंद्धातं बद सतया स्थित इह प्रत्यक्षतो जूहिमां | 

लं चेतिनिशम्य कोपबचनं शिमला ययो पाशवतः । ३॥ 

` ` | इच्जीभूय चलंतमेणनयनं दंडं स्वाम कोडंत भवना | | 
` ` | इणे संखिंगण दृष्टाह माता सुदा । किं तं बामनतां गतो | । 
` | बलिमुदे सत्यं लमेवासि सः स्वीकुवन्नयनेन मातृसुखदः पायाद- | | ` 
` | पायात्सनः ॥ <७॥ जलान्नते भीतिरदांतगात्र मत्स्योऽसिकिं | | . 
' | कच्छप एव तात । इत्युक्ति माकण्ये सुनीरकेलि है हूबदन्मात- | |. 
मुदं चकार ॥ ८८॥ स्तंभं समालिग्य परिश्रमंतं हसंतसुचे | | ` 
` ` ` | जननीत्युवाच। स्तंभप्रियंस्त॑ किमनेन जातः शरुला स्मन्‌ Fh 
र व यी. | सत्यमिति प्रचख्यो ॥ ८७॥ बिनोदेः कोडंत ससिभिंरनुजे Ef 


. `| ` दान दक्षिणा भोजन, दीन्‍्हें बिबिध अनूप ॥ =५॥ || 

„ | ं०-कोशिल्याजी पूजन करतीं, श्रीराम कहें कया करती हो । |. द 
` | नारायण ध्यान कहां वह है, सब जग में जग कया धरती हो॥ | |. 
` परख देलि प सोई जगत्‌, को सावे इसको कहो भले । |. 
| तू साधे रिसभर मात कहे, सनि चट हसि रघुपति उधर चले ८६ | | 












 |लेलकुट मुके चलते लसके, माता पूंबे क्या बामन हे) |. 
` ` | हां हु हसि कहते रामच, सुनि के जननी हित मन है ८७ 
जल में खेले मां कहे न हर, कच्छप या मत्स्य तुम्ही भेया। | |. 
` | हृं से हि कहें राम, सुनि अति प्रसन्न होवे मया ॥८८॥ | |. 
| | दो०-संभ पकरि खुबर भरमहि, मां पूंबहि ढिंग आय। . | | 
| _ का सभा से परगटहो, हह सुन मुसकाय ॥ ८५ ॥ ` ` प्रगट हो, हूं हूं सुनि सुसकाय ॥ ८६॥ | |. 

































| पूर्वकम्‌ । दानाशनं दविजेभ्योऽदात्‌ याचकेभ्योधनं बहु ॥ ६१॥ 


` | कृत्वापणं जयति केलिष मित्रवर्य्यास्तेवा. कविन्नजपराजयमेति . 
` | शामः । जिला स्मयन्सखिगणः पणुमातनोति रामं निरीक्ष | ` ` 
` | भरतोपि पणं चकार ॥ ६२॥ जेतासि मांखं यदि बालकेलो| ` 
. | साद भविष्ये भवता सदेव । पराजयिष्ये यदि मत्समीपे भाव्यं | 
` ` | त्वया नूनमयं पणो मे ॥ ६३॥ तस्मिन्वर्ष कुमाराणां लिपिग्रोह | ° 
. मथारभत्‌ । श्रीगणेशं नमः सिद्धपठनं कारयद्गुरु ॥६४॥ | . ` 





` सखा आय सँग खेलहीं, बाल केलि हर्षाय । 
-दर्वाशा सुनि झा गये, मन अति बिस्मेय लाय ॥ 
: पास जाय हरि सांस लें, मुनि गे हिये समाय। 


लसि बिरट बाहर निकरि, गे चरणन शिरनाय ॥ ६० ॥ ॥| EE 


कणंबेध सबको भयो, -बिधि से दानहु मान। 


| याचक बहु धन पाय कृह, जय जय जयति महान ॥ ६९१. pi 
` | छं०-भाई मित्रों सँग खेल करे, कहुं जीते कबहं हारे हे) |. 
` |दिखलाते भक्तों से हारे, जनके हिय प्रेम पसारे हें॥ ४२॥ |... 
` बाजी लगाय हो हार जीत, बाजी ये भरत लगाते हें।|: ' : 
| इम हारे तो सेवक होंगे, जीते तो स्वामि बनाते हें॥ ६९॥ | | 
` | लखि समय अक्षरारंभ भया, विद्यानिधि विद्यारंभ करे ।| .. 
` | गुरु गणेश नमि ॐनमः सिद्ध, पढ़ने को ये प्रारंभ करे ॥९९ | ` ` - 
_ | कहने कहने की गुरू को देरी है. पैसाही, राम पुनात है! की गरू को देरी हे, वेसाही. राम सुनाते हैं।| | क 


. | शममनघंप्रपश्यन्दुर्वाशाः किमिदेमिति संदेहहृदयः। तदाऽस्ये| `` | 
- | संबिष्टः सपदि समपेकत्यांडनिचयं बिब॒ध्यशं प्राप्तः शरेणमिति| ` `| 
| शांतिं पुनरगात्‌ ॥ ६० ॥ क्णंवेधं च बालानामकरोदूबिधिः |. . 





च्य | | क्रमशश्चोन्नति प्राप्ताः विद्याया वयसोऽपिते । उपवीतकिया- | | 
` माप्ता वेदारंभोःभवत्तदा ॥ ६५ ॥ विद्यास्वरूपो जगतां हिते | 
` ` | च्छया पंपाठ शास्त्राणि संहानुजेः स्वयम । गुरावनिन्दा मनुः | | 
` `| वृत्तिमंकयन्संतोषयक्षोकमुदार्लीलः ॥६६॥ सुधन्वनः सम्मति | | 
` | वीरंविद्यामभ्यस्यरमो छृगयापदेशात्‌। सिंहादिरूपाणि तपो- | | 
` ` [पानि जघान र्षांसि सद्दाऽनुजोऽसी ॥ ६७॥ अश्वारूढाः | | 
` |शचतेबाला घनुहस्ताश्चलन्ति वे स्वशोभयाददन्दष रजः | | 






































| करि पुरोहितो परमात्मगुरु, होगय ये भाग मनाते हैं॥| | 
' [|दो०-ओर बड़े सब बाल भे, भयो यज्ञ उपवीत । | 

' | ह5देदारंभ गरू कियो, जेसी अगली रीत॥६५॥ || 
` ` | छ०-पढ़ लिये वेद चारों छः शास्त्र, चोदह विद्या चौसठी कला। | | 
' ` | गुरुदक्षिणा से गुरुगह पूरण, कर दीनो है श्रोरामलला ॥६६॥| | 
` ` साथही धनुषविद्या सिखली, बाहर ले धनुष पथारे हें । || 
` °| भे किशोर हग जन मन हरते, बाएं से दुष्ट ग्रग मारे हैं ६७ | | 
' ` | भ० गोरी-कोउ इक नल शिकारी, देखो सखि कोउ इक० ॥ | | 
ह 'हरिति मणिनमय मुकुट शिकारी, हरित बसन धनुधारी। | |. 
- | हरित लतन की ओट छिपत हैं, होत लता अनुहारी ॥ | |. 
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बाणन सो बेत. सृगगजन, ननन सो नर नारी 


हा मल ऱ्य संखे यह नवलरूप लसि, तन मन मति गति हारी ॥ i प 
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| काधिरूढाज्जनेभ्राजमानार । तरे मानषस्त्रीगणाः प्रेमयक्ता 








1०-चारों भाई अंग सजि, शवों पर असवार । 
संग मिपाही सखागण, देखन चले बजार ॥ 


| नासिका कीर मोती झथीर, गलमाल लाल के सोहे हे।| . 
शुभ मणिनमाल बन तुलसिमांल, उर बिशाल जन मन मोहे है।॥ 


दो०-पहले ही से नारि नर, बृन्द के सब आय । 

- आश लगी कब राम छबि, लखिके नयन अघाय ॥ 
` लखे जकी सी थकी सी, विमल प्रेम हिय छाय । 
भाय पुत्र सम लखि तिया, राम बहिन निज माय ॥ 








` | जिनकी हे गडबड नाव वहां, पर रामहिं पार लगाते हैं ॥ | We 


| मार्गेषु गामिनः ॥ ६८॥ कटाचित्सरखाजलेकीइमानान्सुनो g 


र पश्यन्ति शोभां जगडिस्मरन्त ॥ ६६॥ गला बस्तुसमपंशं |. . . 
खल बधकार।, असुर मघारी, माधोराम बलिहार | शिकारी०॥। | - : 


_| ब०-सजि कीट मुकुट अलके फलके, कुंडल कपोल पर भाई है। |. . * 
शुठि तिलकभाल हग अति विशाल, भूकुटी असिसम सुधराईहै |: ` | 


कर कड़े जड़े पुनि धनुष धरे, बसनों की शोभ निराली है । . 
जरकसी जीन घोड़े नवीन, गति प्रवीन अधिक निकाली है॥ | - 
| कडि में पीतांबर पग जोड़ी, भव मोड़ी जन सुखदाई है ।|  : 
` | श्रीराम लषन रिपुद्मन भरत, जोड़ी दोउ युगल सोहाई है ४८ |. ..: 


- | च०-हो पुंष्पबृष्टि भेटहिंसमर्पि, जय जय धुनि चहुंदिशि छाई है | - ` 
_ | आगे से आगे शोर जोर, श्रीराम संवारी आई है ॥| : 
` | सरयू तट जाय सुनाव चढ, वाजे बजि खेल निवारा है। | : - ` 
- | नर नारि डट तर पे निरखें, छबि गृह सब जगत बिसारा है ॥|  : 
` | कोउ दर्श झाश करि नावों पर, चढ़ि रामं निकटही जाते हैं।। 


जा. ` जरून कुत्र कह व्याहहित सुनिलीनी करतार ॥ १०१॥ 


` | जद्पिमाव ले कौशिक जी, मुनि वशिष्ठ की समता पाई। | 
| में समता लेने को, आये जर दशरथ रघुराई ॥ १०९ ॥ | 


` |च क्रियते भृपाय यसंनरे रमेण परिपृच्छते हि कुशलं गेहे || 
जने सादरम्‌ । टा तनघुलपङ्जं सहि. जनश्‍चानंदमग्नो 
>... | हृदि संवस्व च समप्य रामचरण दासो5भवततत्तृणं ॥ १००॥ | ` 
` | उलोक दशरथनपचिते्ृतिरेताहशीवे ममतनयविवाहे योग्यता | | 
` | हिप्रयाता। गुरुपि ददि जानन्नेव यतनं विधत्त सफलमिहनु | | 
' | जातस्तद्विकल्यो रपस्य ॥.१०१॥ बरह्मषिभाषेन समलमाप्तः | | 
` ` `| साकं वशिष्ठेन गुरुलमिच्छुः। रघोःकुलस्यैव नपेन्दसूनोविद्या- | 
«| परदाय समा5र कौश्यः॥ १०२॥ यद्यस्य कार्य भवतीह लोके |. 
| दादरा-नवेया रघुबर हमरी पुरानी॥टेक॥  . 
___' | जोर धार कहुं लगी न लागे, बांसन उमड़ते पानी । 
' ` ` | वारि बरोधर बारि भरि गंयो, वायु चले तूफानी ॥ | 
` ` | नहि. बिसात दिन. रात हमारी, मन मलाह मनमानी । 

` |बबन चहति सहारो दीजे, माधव सारंगपानी. ॥ 
, ` ` | दे घरं आय ढ्टे दरबार में जव, सब भेट भूप की लाते हैं। |. 
` ` | महिं के अपण करे आय, पूछे से चेम सुख पाते हैं॥ |. 
' ` | दो०-रामचं्र ललि प्रेम बस, देवै सर्वस वारि। ` “. | 
`| ह्ियेमायुरीवि घरे, बार २ बलिहारि॥ १००॥ . ` 
` | | = ` इति श्रीरामजनम वालचरित प्रसमं समुच्यः। ˆ  -|.| | 
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तुमागात्कशिकश्च रामम्‌ ॥ १०३॥. नारायणायेह -समपितं 


_ | यथा बल्याजाप्तिः परपदमंभीप्सोरिह तथा 'तवोऽऽदशस्स्वामि- | | 
न्ममतु बदरृत्यं किमुत ते ॥ १०५॥ मामा शरणाथिनं र्घः | ` 

- पते त्रायस्व र्तो अयात्‌. ! पुत्रं रामभपि प्रदेहि कुणपारण्या-| `. - 
नलं सानुजम्‌ । पुत्रस्नेहमपास्य वीक्ष्य कुलजं वृत्तं वदान्यो- |. 


| नारायण के अपण जो बस्तु, वो सफल अचल सब हो.जावे। | 
. | विद्या अस्त्रां की तपसे ली, प्रभ अपण करके सुख आवे १०४ 


` | साधक ज्यों ्रह्मपदहिं पावे, हर्षित नृप हैं सुनि दशन से॥ | 
. .| दो०-आदर करि आसन दिया, पूजहिं. विविध ग्रकार। `| 


न छं०-सुनि हर्षित विश्वामित्र कहें, नृप राक्षस हमें सताते हैं। |. | 


तेनेवतत्सिद्ध्यति नान्यथेति। यज्ञाप्तये यज्ञमुंदारलीलमाने- | ` ` 
` | यत्तदेव रु सिध्यति कार्यजातम्‌ । इत्येव लब्धं तपसाऽस्त्रजालं | `. - 


समर्पितुं कौशिक आजगाम ॥ १०४ ॥ नुदे वषे वाऽमृत इव | ` | 
मृते$न्थेशक्षिलभतिः अजाहीनेपुत्रप्रजनिखिनिस्वे धनमिव।|  : 


त्तमश्रे8 याच निशशताऽथिन इति प्राणांतकोऽनादरः॥ १०६॥ | ` ` 
| जिसका है काम वही साधे, मखयक्ञ यज्ञ नारायण है।| | 
वो नारायण श्रीरामचन्द्र, लावों तो होवे पूरण हे॥ १०३:॥ |. 


` | नप मुनि ललिं मजल अशत खरतहि, सतहीन पुत्र निर्षन बनसे। |. ˆ 


विनवे कहिये कृपानिधि, बचन करों शिरथार॥१०५॥ | ` 


. | करते हैं यज्ञ वह विध्न करें, हो बंद मुनी दुख प्राते हें॥| . 







_ |सांनज श्रीरामः हमें देवो, ये. पूरण ` यज्ञ करावेंगें।| ... 
` | सब राक्षसकुल का नाश होय, इनके संमुख जो आवेंगेः॥ | - . 


| सुत मोह से मत करना निराश, अपमान मोत सम नकारहै।| . 





| मरने के चिह्न याचक में हों, तिसकी संजीवनि दकार है ॥६०६ be 


“| झाकण्यषिमुसादतं सुबचनं बजोपमं चात्मनो मूछांभाप पुनः | 
' | प्रबृध्य नपतिः संचिन्तयन्धूणितः। किम्‌ स्वप्नः किसुजागरः | | 
न किमथवा बद्धेबिमोहो मम वाद्धियादथवाऽसुनादरचिता दाने |. 
` | परीक्षामम ॥ १०७॥ नोजानाति बलाबलं सं समरे ष्टा न| |. 
` | चातः पुरादन्यातेन रणावलिन परमेः शस्त्रैः भरयुक्तोऽस्पकः । | | 
| बालैः क्रीडति बाटिकासु च सदा कष्टेन चोत्यादितस्तद्दीना |. : 
`| जननी तथाऽहमनुजाः सर्वे भवामो नहि ॥ १०८॥ राजसे | | 
| देहि रामं नहि नहि किसुतप्राणतोऽपि प्रियो मे दत्ताः प्राणा | 
| नुपन्धेनंहि विभुखुना राचसान्हेतुमस्ति । भ्रांतोः्यत्रापि | 
| विद्वन्ममगुरुमपरान्‌ पृच्छ विज्ञान्सदस्यान्‌ः कि पच्छान्यात्मजो- | | - 
` ` | जस्तवभयबिकलास्तेऽपि वक्ष्यन्ति तत्सत्‌ ॥ १०६॥ ब्रह्मत्रुग्णो- |. : 
` ` | स्तिरामोन बदति किमपि प्रोञ्कति क्रीडनं च नाश्नातीषः | 
` ` | न्सुभोज्यं परिषदि बिमना मौनमास्ते न शेते। दीं स्वासान्वि- 











⁄ ` | मुनिमुख से बात सुनि बजूतुल्य; उपमू्ित हो इनि होश लिया। || ` 
ˆ ` | क्यों अमये खप्नमें कोइ कहे, में इछ मुनी ने जांच किया १०७ 
>. | दो०-नप कह रण देखा नहीं; बलाबलहु नहिं जान। || 

' |. अस्त्र शस्त्र जाने नहीं, बालक परम अयान॥ || 
|. पूं खुनिःमोरीच को, रावण जासु सहाय। ` . | 
|: ` .उपबन द खेले सुवन, पाये दुःख उठाय ॥:१०८॥ ||. 
` . > | युनिकहे देहु सुत उपकह नहि, प्रांशों से पुत्र पियारे हैं। | 
` _ "नहि लड़ सकते: गुरु से पूँछो, रह राम सदा मन मारे हें१०६ ||. 
9 कळ तुम्हारी सी संत्र कह, नृप र सत्ःभोजन न कर || 
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` | नहि वद्‌ नपते तत्र रोगप्रवृत्तिः पृच्छेम वंशपूज्यं न च बदति | ` ` 
` | गुरुभप वो-दृष्टिदोषः कस्माद्दायादबद्धरिदयुचितमहो : ह्यानय | - ` 

` | स्वेति पुत्न॑तद््ञां चाचरिष्य बहिरपि. भवने तत्र गतरेवधास्ये॥ | ˆ 
१११ ॥ रक्षानुष्ठानमेते विदधति सुनयो नेति दूरे विपत्तिमन्मत्रेः| | 
` | शांतिमेष्यत्यथ झुरुदययादशंयाशुस्वपुत्रम्‌ । बहन्निद्रां कथ- | 
 |चिद्धरणि ह्यपगतो नास्ति निद्रावकाशस्तत्रेत्याकण्यं : घर्णाः | ` 
`. | मुपंगत इनराट्कोपमाप्तो मुनीन्दः ॥ ११२॥ वशिष्ठ-राजन्‌ | ` ` 
विप्रमनूप्लवोयमृषिराट्‌ विद्यादितेजोनिधिः : प्राप्तोऽनेन| ` 


[८] शत्र 3 



















-- | सब रानी इम. मंत्री ग भी, इसही चिता में रहते हें।। : 
. | शरुजी बहु ज्ञान सुनाते हैं, तिस पर भी कुछ नहिं कहते हैं ११० | -.. 
` | मुनि कहें सत्य यह बात नहीं, नहिं गोग पास जा सकते हैं।| `. 
` |लावो द्या गुरसे पूंडो तो, हम रहि नुप क्यों मते हें॥ १११ |... : 
: | दो*-हम सब सुनि रक्षा कर, बुलवावो दरबार | क 
सोये हें बृप कहयो तब, सुनि ले क्रोध अपार ॥ ११२॥ | : 


तब तो बशिष्ठजी धीरज के सुख होगा. दीजे सममाये॥| 
विद्या विद्या तपनिधि ये मुनिवर & जगको रक्षा कर सकते हैं। तपनिधि ये मुनिवर हैं, जगकी रचा कर सकते हैं।। . 
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सगुरुरहमहो नाथ सत्यं बीमि ॥ ११० ॥ नो सत्यंसत्यमेतः ` 


.. | सनाइथता सुतपसा पातुं समथो जगत्‌.। खतल्पुत्नानवितं यशो | . ` 
. | वितरितुं लोके -तवात्रागतस्तस्माहेहि बरं सुतं सुमनसा रचो | .. | 


हुं ०-जाते हैं सत्यवादी होकर मतदो यह पाप झतिमारी है। | ` . 
जो मुंड बोलते दुनियां में, दें नाहि कर बहु ख्यारी है॥|  .. 
सुनि अग्निरूप हो गये सूय, धरती काँपी नप घबड़ाये।| | 


6: माधवाविव ॥ ११८ ॥ अध्यर्योजनंगला सस्थादिणंतट अध्यर्धयोजनंगता. सरखादक्षिणतर I: 
` |जरशसुल होवे नप पुत्रों को, आये यह इच्छा रखते हैं ॥११३॥ 


` | बिड़काव करो जबतक दृपकह, घनाय सुघर बिइकाव करे। 
' . . ` सबपुरसजाव होगयां शी, परखे सब अब रघुपति बिचरे १६||. 
युनि योगस्ताधि जिसको पावे, नृप नियोग से मुनि संग चले। 

' J संब मातापिता को प्रणाम करि, आशिषले रामलषन निकले ११५ || 


































| तळा ७ गरणापणसारसपेले ७ ` । 
अयं संत्यज.॥ १९३॥ दीयते लोकिक *स्तु बंशेस्मिन्नथिने | | 

. सदा । इत्यं भावान्नपस्तस्मे ददो पुत्रावलोकिको ॥ ११४॥ | | | 
` | श्रीराम लक्ष्मण राजा विश्वामित्रायतो ददौ । च्रं सु विनय | | 


| 
| 
` ` ` | नला भवन्तो पितरोऽनयोः ॥ ११५॥ यावदादिशतिपाथि | 
` ` | सतस्सासपुष्पजलषिभ्िधेनेः॥ ११६॥ योगेन लभ्यो यः पुसा र. 
| 
| 








वस्तयोनिंगमाय पुरमागसंस्करियाम्‌ । तावदाशु विदधे मरत्स- 

' ` | संसारापितचेतसाम्‌ । नियोगेन पितुस्सोऽसो. रामः कोशिकः | | 
` | मत्वगात ॥ ११७॥ मातृपितचरणार्प्रणम्यतो स्वात्मरक्षण- | | 
< | कृता शिषासह । रेजतुः पथि सुनीन््रपाश्ंगो. कामगेन मधुः | 
` [दीजे सुत राजा मान. गये, मुनि. बिष्ठ यह दिखलाते है 1 | | | 
` ` | अमरे ही कहे ब्रह्मषिं भये, दिलवाये राम तब पाते हैं ॥|| 
. ` | दो०-शिक्षां करी पुरोहितन, आये को दें मान। 
८ | “वतो बहु अपमान करि, नहीं दिलावें दान॥ 
. 2 छं०-रघुकुल में याचक नहिं लौट, जो मांगे वोही पाये हैं। 
-_ -|वुस्ोने दी लोकिक वस्तू, दो अलोकिकहु इनि आये हैं ११४ | | 
' ` ` | श्रीराम लषन को बुलाय नृप, मुनिवर को प्रणाम कर दीन्हे। | 
| झापही पिता इन पुत्रों के, कीजिये क्षमा बिनती कीन्हे ११४ |. 
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रामेति मधरांवाणीं विशवामित्रोऽभ्यभाषत ॥ ११६॥ मंत्रग्रामं `: 





७ वालकाण ˆ [| ` 


गृहाण ले बलामतिबलां तथा । न श्रमो न ज्वरोबाते न रूपस्य |. | 





विपर्ययः ॥ १२०॥ संददारश्चपरहारश्च शस्त्राणां अददौ | ` ` 
` | मुनिः । ताइकाबनमापेदु्ेनुज्याष्वनिमादधे ॥ १२१॥ शब्दः | 


. | श्र्वाऽऽगता दुष तजयन्ती घनस्वना.। चिम जहि मुनिवक्ति| `. . 
` | तदा शमो धनुदेधो ॥ १२१॥ रमभिन्नहृदया निपेतुषी साख | ` 






` `| काननभृवं न केवलाम्‌ । विष्टपत्रयपराजयस्सिरां रवणश्रिय-| ` -- 


` | मपि व्यकंपयत्‌ ॥ १२२. ॥ राममन्मथशरेणताड्िता दुःसहेन | ` ` | 
| हृदये निशाचरी । गंधवहधिरचंदनोल्षिता जीवतेश बसति | =` 
: | जगामसः ॥ १९३॥ जघान रासो मुनिशुक्तिहेतवे कुषासनां 

`| सुंदवधूभिषेशसः । किं रक्षसाँ बाजयिनीं महाध्वजामपातय- 





| चलि योजन डेढ सुनी रामहिं, अतिबलाबला विद्या जोहें ॥ | ` 


| दीन्हा मंत्रहु प्रहार खींचब, श्रमज्वर नहिं भूख पियास लगे ११६ | `... | 


` | नहि तनकुरूपता ग्लानि होय, सबही बाधा दूरहि से भगे १९० | ` 
| दो०-गये तांडरकाबन तबहिं, कीन्ह धनुष टंकोर । : 
` | ` धाई सुनत ताइकां, ` करति शब्द घनघोर ॥ .. | - ` 
रामचन्द्र से युनि कहें, इनो करो नहिं दे) : :| . 
` | - सुनते बाण चढ़ाय धनु, मारा हिय तेहि हेर ॥ १२१॥ ` | . ` ` 
` | इं*-शर बिधी ताडुका बनहि नहीं, रावण की राज्य हिलाई है। | . | 
९ जनु कहे सर्ग जीता अबलों, अब चेतहु आफत आई है १२२. 
` | सी रामशर से पीड़ित, तजि रुधिर सनो तन शतक भई।| ` 
` मुनि की कुबासना इस मिससे, मुक्ति के हेत प्रभु टार दई १२३ |... 
_ |या विजयध्बजा असुरं वाली, खुपति ने काट राई ह। रघुपति ने कादि गिराई हे। |. : 
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- | इवमुनीन््रमानदः॥ १२४ ॥ यचकार विवरे शिलांघने ताइको 


. |दतकस्य तत्‌ ॥ १२५॥ . अयोग्ययोगतविचारणायाः शास्त्रे 


| मामेति संचित्य. जघान. ताडकाम्‌ ॥ १२६॥ नऋ तष्नमसथ | | 
`` ` | मंत्रवन्मुनेः प्रापदस्ञ्रमवदानतोषिताच्‌ । ज्योतिरिन्धननिपाति |. 
' `` भास्करात्ययकांत इव ताडकांतकः ॥ १२७॥ वामनाश्रमपदं | | 

` ` | सुसतिसुर सुनियों को दीन्ही, कीरति बहु मान बढ़ाई है १२४ | | 


| ` | नहिं जायसक शक्षसपुर कोइ, यह मृत्युमार्ग दिखलाया है॥१२५ || 
` | दो०ऱ्योग्य अयोग्य बिचार तजि, हो भक्तन प्रतिपाल | : ` | 


` | गंजलऱये तृष्णा ताइका प्रभुजी, मेरा मन बन बिगारा है। || 
' ` | भयानक रूप भयदायक, बड़ा बिकराल धारा हे टेक ॥ | 
“. ` |वेदही 'विग्र भागे हें, धम . क्षत्री न जागे हे. । |. > 
` ` | शाह सत्संग त्यागे हैं, सब सबको उजारा हे ॥ ये तृष्णा० ॥ ||. 
2 दले तरु सद्विचारों के, पता नहिं मूल डारों के1 | 
| ध्यान दूरे हज़ारों के, लोभ ही सुन्द दारा हे॥ ये तृष्णा" ॥ ||. 
 |सभी को मार खाती हे, न तिस पर ये अघांती हे). 
| जगत सार सताती है, नहीं होता गुज़ारा है ॥ ये तृष्णा०,॥ ||. 
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रसि स रामसायकः । अप्रविष्टविषयस्य : र्चसां : दारतामगम |. | 


~ [~ 


प्रयक्ता नं च सात्रय॒क्ता .। स्रभक्तसंत्रासविनाशकारिणे | | 





तांडकां हृदय में राम बाण ने, मारग नहीं बनाया हे । 


राम ताइका चट हनी, हैं प्रभ दीनदयाल ॥ १२६॥ 





मिलोगर ' सत्यः ` माधोरांम, लक्ष्मण भाय सँग लावो || 


` | मार कर गोर 'पहुंचावो, तभी मेरा उबारा हे ॥ ये तृष्णा०॥ ||. 
Cf "दो०-मुचि प्रसन्न श्रीयम को, निशिचरनाशक अस्त्र। || 
` | __दवीनेबिषिवत्‌ आयः मिलि, गहे अस्त्र सब शस्त्र ॥ १२७ २३ | 








` ॥ विध्नतो दशरथात्मजों शरः । लोकमन्धतमसात्कमोदितो 


`| गक्षसा विष्नकारिणः । आगता विष्नमाचेरुगकाशे रक्त | 


_ | श्रीराम प्रथम निज जन्म सुमिरि, ह्यां बामन हो बलि पे पहुंच । : 
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` | ततः परंपावनं श्रुतखरपेर्पेयिवान्‌ । उन्मनाः. प्रथमजन्मचेष्टि |... 
` | तान्यस्मरन्नपि बभूव राघवः॥ १२८॥ यज्ञस्य नाशो नकदापि |. . . : 
- | यक्तो हृदेति संचित्य स यज्ञरूपः । प्रावतयदयज्ञयुदारलीलं 


प्रवतेकश्चाहमितीच्षणाय ॥ १९६॥ मङ्गक्तसत्कर्मविनाशनाय | | 


| समागतान्डीभमहं निहम्नि। इत्येव संचित्य गृहीतचापो रुरोंध | ` 


_ |स्त्षांसि मखांतकानि ॥ १३० ॥ रजनिचरचमूरमूरपास्यन्नय | ` . 
` | मयमागत एव रामचन्द्रः । कुशिकसुतङुशाग्रतोयविन्दोरिद्‌ |. ` ` 











` | मनकल्प्पेत कामृकं मे ॥ १३१॥ तत्र ` दीकितम॒षिं ' ररच्तु- 
` |रश्मिभिः शशिदिवाकराविव ॥ १३२ ॥ - पंचमेऽह्विते तत्र 


| | | वृष्टिभिः॥ १३३॥ वीचय वेदिमथ- रक्तविंदुर्भिबन्धजीवपृ थमि 


` | इं०-पावन वामन आश्रम पहुंचे, सिद्धाश्रम विश्वामित्र बसें। | ` 
. | लखिके रघुपति सुनिगण प्रसन्न, अब सिद्ध काम कहिबात हँसे॥ | | 


` | ले तीन पेर में समी जगत, -सुरकाज संभाला नहीं हुचे १३८ |. . 
_ हम यज्ञरूप मख नाश न हो, गुरु से प्रारंभ कराया: है-। १२६ . 


` | सत्कर्म बिगाड़ें भक्तों के, मारों दुष्टन मन, लाया . है॥ १३०॥ | - 
` | गुरु से बोले मख करो आप, वह करे आप रत्षाकारी। १३१| . 






० | रविशशि सम रामलषण प्रगटे, मख निशा अंध उम्बल्कारी १३२ ` . 
- | दो०-पांच- गये छठवें दिवस, .गक्षसदल उम्रड़न।. . | | 
रक्तवृष्टि नभ से करे, वेदिन विंदु लखान॥:१३३॥ 








`  प्रदपिताम । संग्रमोऽभवदपोदकर्मणामुलिजां - च्युतविकंत- | | 
> | सचाम ॥ १३४॥ उन्मुखः सपदि लक्ष्मणाग्रजो वाणमाश्रय रं 
' | मुखात्समुडरस । रक्षसां बलपश्यदम्बरे ग्रद्धपक्षपवनेरितः | | 
` ` ` | जम्‌ ॥ १३५.॥ तत्र यावधिपतो मखिषां तो शर व्यमक- | { ` 
6 गेलसनेतरान । कि महोरगबिसपि विक्रमी राजिलेषु गरुडः मब- | | 
| तते ॥ १३६ । सोऽस्तमुग्रजवमस्त्रकोबिदः संदे धनृषि वायुः | | 

' | देवतम्‌। तेनशल्यंगुरुमप्यपातयत्पाणड्पत्रमिव ताइकासुतम्‌॥ | | 

| १३७ ॥ सिद्धाश्रमादिगतकोणपबंशनाशसंदेशपत्रमिवलांकि | | 
- | कृतांतपन्रम्‌। किं बा शु सोन्दमिषुदूतगतं दशास्यहेतो हरिः-| | 
' . | समहिनोदथ तस्समीपे ॥ १३८॥ यः सुबाहुरिति रा्सोऽपर- | | 
| स्तत्र तत्र विसर्पं मायया । तं चुरप्रशकलीकतं कृती पत्रिणां || 
| व्यभजदाश्रमाद्हिः ॥ १३६ ॥ लक्ष्मणों धनषिवाणमादधे | 
नै ` _ | शत्रसेनमनिशं न नाश वे । रक्तमांसमसिलं विचिचिपे दूरतो |. 
/___ । हि सुशरेमंलाद्बहिः ॥ १४०॥ सुनयो हष्संयुक्ता यज्ञपूति || 


` ` `| बं०-घबड़ाये मुनि लखि राम शी्र, रक गया कर्म इंल्वळछाई १२४ | | 
` | ऊपर ज्यों दृष्टि करी रघेबर, राक्षसी सेन चहुंधा थाई १३५ ||. 
ˆ ` | नहिं गरुड सपेला हने राम, सब तजि दोनों मालिक मारे १३६ || 
` बिन फर शर वायु मारीच हने, गा सिंधु पर प्राएहिं भारे 1१२७ |. 
` _ | राक्षस विनाश सिद्धाश्रम में, रावण पे पत्र पठाया है । ||. 
: ` ` | दुशमन पे दूत पठाना है, मारीचहि दूत बनाया है॥ १३८॥ || . 
` ` |दूसरा भाइजो सुबाहु है, पावकशर उसको मारा हे । १३६ ||. 
` | ल ड ण ने सेन संहा करी, चिड़ियों को दीन्हा चारा हे १९० || . 
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[निरीक्ष्य वे । आशिषः प्रददुः सर्वे पूणाः सन्तु मंनोरथाः॥ र 
१४१ ॥ कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गारुषचस्वया । सिद्धाश्रम- |. `... 
मिदं सत्यंजातं रामसहायतः ॥ १४२॥ तो प्रणामचलकाकः| ` ˆ ` 
| पक्षको म्रातंशववभथाप्लतो सुनिः। आशिषामनुपदं समस्पृइ- |... 
भंपाटिततलेन पाणिना ॥ १४३॥ तं न्यमंत्रयत संभुतकतु- | ` 
थिलः स मिथिलां बजन्बशी । शघवाबपि निनाय विभ्रती| ` . .. 
तद्धन्‌ः श्रवणजङुतूहलम्‌ ॥ १४४॥ || ns: 
_ पूण मनोरथ आप हों, जो जो मन में लेत॥ .३१॥ |... 
गुरुहि प्रणाम करें दोऊ, मनिबर कंड लगाय । RE 

` दै झाशिष पूजी भजा, कहें बचन हर्षाय ॥ १४२॥. | 

` हमें कताथ किया प्रभू, सिद्धाश्रम सच कीन | .. |: : ` 

_ मुनि मांत स्नान विधि, पूर्ण यज्ञ करिदीन ॥१४२॥ |... ... 

` जनक निमंत्रण गनि मुनी, मिथिला करे पयान।. |. 
| मुनिगण दोनों भाइ संग, राम लषन हंषान॥ १४४ ॥ 
` | भजन-रांम गरुमख के राखनहार ॥ टेक ॥ > 
८ यज्ञ विष्णु का नाम कहावे, यज्ञ विष्णु को वेगि मिलावे।| | 
` | विष्णु राम है, सिद्ध काम है, करि दुष्टन संहार ॥राम०॥ | ` `` 
` | दीनशरणपालक रघराई, शरण्य द्विजपालक पद पाई ॥| .... 
. | रक्स मारे, मख उद्धारे, बने यज्ञ रखबार ॥ रामश ॥| . . : 
` | झाशिंष दे मुनि जय जय लावे, गुरुजी अपने कठ लगांब। |... - 
` | अजा पुजाई, श्री रघुराई, आनेद बढ़ा अपार ॥ राम०॥ |... 
` जनकराज की पाती आई, चलने की गुरु इच्छा लाई ।| . ` 
` | कीन तयारी, जन हितकारी; माधवराम उदार ॥ रामे०॥ | - ` 
5 |  -  . इतियज्ञसमाप्तिः। ..... 218 77 
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& श्रीराम 





इलोक-श्रीगणेशं गरं नता घ्याला हृदि सरस्वतीम्‌ । 
|  जानकीजन्मचरितं वच्य सत्सुहृदां मुदे ॥ | 

मदर्थजातो रसराममूतीं रसम्र्ृत्यथधृताबतारः । तथाऽपि सिद्धि- | | 
नेमया बिन।स्यादित्यात्रिरासीद्रससिधुलक्मीः ॥ १४५॥ यदा- ||. 





; रा र: हे बिरसीज्जनकस्ययज्ञतो रमारमाणां परमा चिदात्मिका ।|। 
तदातुतोषाशु जगत्रूयं ह्यभूद्रलोऽधिपस्याशु तथाप्यमंगलस्‌॥ || - 
१४६॥ रक्तसुनीनामसुराधिपेन करोशृहीतो सुनिभिःसशप्तः।| | 
दृष्टा स्पृशन्नाशमलं हि तस्य दूरं जनेस्तन्निचखानभमो॥१४७॥ || 
तेषां तपः शक्तिरलं मिलित्वा जाते शरीर हि रमाप्रविष्ा। | 
यज्ञाय भमिज॑नकेन कृष्ट जाता तदेयं रसराजंशक्तिः॥ १४८ ॥ 
यज्ञादिजा सिद्धिरह चापरा लोकप्रबोधाय विदेहयज्ञतः । 





दो०-श्रीगणंश गरु नमन करि, हिये सरस्वती ध्याय। | 

चरित जानकी जन्म शुभ, सज्जन सुख हित गाय ॥ ||. 
- | छ ०-मेरे ही लिये रसराममृति, रसबृद्धि हेतु अवतार लिया | ||- 
| मुस बिन कीइ काम न सिद्धि होय, रसलक्ष्मी हिये विचार किया १४५ ; जं 
चेतन्य आत्मिका रमारमा, जब जनक यज्ञ में प्रगट भई । ||. 
त रक्षसों को हुए बहुत असगुन, सुर सञ्जनगण आनंदमई ॥१४६ ||. 
| हते यो जन्म का हेतु रक्त, मुनियों का रावण मांगा हे। || . 
. ` | घट भर मुनिवर दें शाप उसे, लखि छुवे तो मरे अभागा हे १४७ || 
Fa सेवकों से गइवाया है दूर, ह्यां सुनि तपशक्ति से देह बनी ।||. 
` ° आ प्रवेश कीना आदिशक्ति, नपणह में मिले त्रेलोकधनी १९८ | 
` `| दो०-यँत् सिद्धि हम हैं सही, गदी य्गहिं माहिं। -|| 
| वन्ने सणं हल, कहि हिय हाहि ॥ 
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इसलिये जानकी जनकमवन, आई बहु शोभा बाई हे॥ 


साप्रादुरासीन्मिथिलाधिपस्य वे भमो जगन्मंगलसिद्धिदा. त 
बभौ ॥ १४६ ॥ आगते श्यामजलदे जनतापापहारिणि ।प्राद- |... 
बसव भमढव्या काचिद्बत्सलता लता ॥ १५४० | स्वगोदिलोकेष ॥ 
तलादिकेष नेवास्ति सिद्धी रसजा कदाचित्‌ । भमौ सदास्तीति | `. `. 
निदशंनार्थ साप्रादुसीद्धत शक्तिरूपा ॥ १५१॥ भः सत्ताऽह्ति |. 
| तया व्याप्ताऽस्मयहमित्येव संविदे । स्वाऽपरकृतत्व बोधाय भमा |. | 
वाविबभूव सा ॥ १५२॥ यत्र वे माधवस्वंस्यादाविर्भावस्तदा ||. ` 
` |मम । नृणामित्युपदेशाय माधवेमासि साऽजनि ॥ १५३॥ | ` | 
| यत्र यत्र च शुक्कत्वं तत्र तत्र च मेजनिः । इति बोधाय सा |... 
| जनने शुकपक्षे निमेः कुले ॥ १५४॥ शक्तीनां चस्मासिद्धा | . | 


| बं°-नुष जनक यज्ञकी महि में प्रगट, जगमंगल मिद्धीदाईहे१४४ | 
घनश्याम राम जगमें प्रगटे, वत्सलता लतां ये आई है १५० | | 
| स्वगाँदि लोक में यह न सिद्धि, एथिवी में प्रगट दिखाई हे). 


`| प्रगरी हैं आदिशक्ती सरूप, अंग अँग शोभा अधिकाई रे) | 


नखशिख अनप छबिही का रूप, मति कोविद पार न पाई हे॥| `: 








` | बर अभयहस्त सखि लसे संग, लखि जनक बिनय बहु गानी है| . | 
|बरदे सरूप हो ग॒प्त रूप, लघ कन्या भई भवानी है ॥|. : 
| दो०-सिंदासन ससियां सभी, लोप भई ततकाल |. |. . 
| ` नृप मिथिलेश लगाय हिय, समुभि सुतानिज बाल १५१ |. ` ` ` 
| छ०भूसत्ता से व्यापित शक्ती, अंग्राइत रूप दिखाया है १५२ | ` - ` 
माधवपन वेशाखहि में है, इसही में जन्म शुभ पाया है१५३ |. `. 

हेशुक्ल शुद्धपन तहं प्रगटे, ले शुक्कपक्ष पित जनक किया१५४ |. 
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| शक्तिरस्मि परात्मनः | सतामिति प्रबोधाय नवम्यां यज्ञ इन्दिरा॥ 
य २५५ पतित्रता धंवोच्धिष्ण स्वीकुर्वेन्ति स्वथमेतः । इत्थ 
| भावाद्रामजनेस्तिथि स्वीचक्र इन्द्र ॥ १५६॥ श्रीरामजन्मो- 
' | त्सववत्तदानी जातं समस्तं सुखितं सखद्ध्‌ । ऋडापदेशादरः| । 
- |सधिः सपर्यां युदाननतेत्यधिकं बभूव ॥ १५७॥ सीता 
` `| सिद्धिप्रदा स्याद सीतालाङ्गलपद्धतिः । इति गला सुता नाम | 
`` `| पिता सीताऽकरोत्तदा ॥ १५८॥ सीता यदारभ्यमखे ह्यवात- 
क 1 | र्ततस्तु सिद्धेबंसतिः कृतापुरे । श्यामं महःकापि न लभ्यतेऽ 
` | चकः श्रीगोरतेजोऽचनमन्तरात्तिति ॥ १५७ ॥. तावत्समाधी 
` -` ` | सिद्धदा शक्ति दुगा हैं नवीं, इससे नोमी में जन्म लिया (४४ 
"| पति का प्रसाद पतिब्रता हे, श्रीराम चेत्र नोमी में भये । 
| पे माधव मधु चेत्र प्रथम, बेशास शुक्ल नोमीहि लिये १७६ 

| दो०-ाम जन्म उत्सव सरिस, सीता जन्म उळाह । 
| ` लीला स प्रत्यक्ष है, सदा अधिक ह्यां लाह ॥ १५७॥ 
. | छं जानकी जन्म उत्सव उल्माह, बहु दान मान ठप कीन्हे हैं। || 
` ` | दिन दूने रात चोगुने हों, यह अधिक बवा ह्यां लीन्हेहे ॥ || ' 
_____ ।सत्तामय राम शक्ति सिय हैं, इससे ह्यां शोभा भारी हे || 
“| जद्यहु अदेख कुछ करि न सके, जब शक्ति अद्य से न्यारी है॥ [i 
| सीता सिद्धिपरद नाम अहे, सीता हल फालहिं कहते हैं । || | 
| गिथिलेशयुक्तिमद सुता नाम, सीता ही कहना चहते हैं ॥१४८ ह 

, | द्मे जबसे सीता निकलीं, सिद्धं ने जनकपुर बास किया ! ||. 

रा क ने तजके निराकार, साकार सिया के पास लिया ॥|| . 
| दो०-गोर तेज बिन श्याम नाहि, मिले हिये में लाय । || . 
` | ` न्म लापते शक्ति बिन, सिया शक्तिपद ध्याय ॥ ११६ | | 
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` | रचिता सुयोगिभियावन्नसीताऽजनि मेथिलांगणे । एवं निराकार हा 
_ | रसानुगैरपि शून्यस्य वाता. बिरसाविसजिताः॥ १६०॥ यंदा |. . ` : 


रमा क्रीडति सा सखीभि निषेविता तहि सुराङ्गनाभिः | चम- |` ` ¦ ` 
` | कृति संतनते हशांसा विदेहवंशाःतुलसोस्यमूतिः ॥ १६१॥ | `. 
` | याःयाः ठता लोकसुखाय लीला रामेण साक सखिभिः -स्व- |. ` . 


` |पुर्य्याम्‌ । साप्या चरत्ता उचिता सखीभिस्स्वपादसेवारसिः|. . | 


काःभिबृद्धये ॥ (६२॥ क्ीडन्सलीभिजनकासजेकदा जग्राह |. ` ` 
| चापं कुतुकेन लोकितुम । इत्येशचापांगविमदनेन तद्योग्येश | ` 


` | बोधाय पणं चकार सः ॥ १६३ ॥ सीता लक्ष्मीराविरासीदूगहेते | ` - ` 


्रोच्येवं श्रीनारदे निगते तु । तद्योनाथिः श्रीशदेवागमाय चक्रं | ` 


` | चापं तले मैथिलोऽपि ॥ १६४॥ श्रुता यातेषुद्धतेष्वेलपेष | ` 





|| छं०-तब तक योगीजन रटे बहम, जब तक शक्ती नहिं सिया लखें। |. ` | 
तजि निरस बातो ब्रह्म की सब्‌ हिय शुद्धमेम सीता निरख॥ १६०॥ 7 


 ।जबरमा सिया खेले आँगन, सुर देवी तिय बनि आती है ।| : | 
... | लखि विदेहकुलमें सुल की मृति, माने हग उफ़ळखिलातीई १३१ | ` _. 
` | यों रामचन्द्र ने लीला की, सिय सखियों सँग दिसलाती हैं १६२ |... 
` | खेलते खेलते खेलहि में, सीता शिव धनुष उठाती हैं॥ १६३॥ |... 
` | पढ़ गई दृष्टि रजा को तब, मन में बहु. विस्मय लाये हैं|... 
| सीता लक्ष्मी प्रगटी तव गृह, आ नारद बचन सुनाये हें॥ | : 
` | मुनि गये भप मनमें प्रसन्न, तो विष्णु भी आये होवग।| | 
. | घनु चढ़ाय जो उसको ब्याहें, प्रण किया बचन नहि खोक १६७ |... 
* | दादरा-जानकी शोभा कहि नहिं जाय ॥ टेक ॥ ह 
जा | खेलत सखिन संग आँगन में, माता लखि इर्षाय ॥ जानकी श |. - 
























ब | | मानं त्यक्ता निगतेष्वालयेषु । नो तत्सिद्धिविप्रपादादृहते 

रा होत्य भावाढयः कौशिक चाजुहाव ॥ १६५ ॥ ज्ञाला स्वयंयोग 

` ` | बसेन योगी रमाधवं गाधिजयक्षदेशे । धनमखालोकनजच्छ 
`` | लेन सयाक्षिक कोशिकमाजुदाव ॥ १६६ ॥ यज्ञाप्तिपल्या सहमे | ¦ 
` ` ै कृताऽमुना विवाह इत्याशयवेष्टिती मुनिः । श्रात्रोस्तयोः प्रत्यु- | | . 
` `| पकासमर्पितं जगाम ताभ्यां मिथिलां महर्षिभिः ॥ १६७॥ | | 
`| मुनिभिमत्रयामास मिथिलागन्तुमुत्सकः । साधु साधु वचः श्रखा | | 
` ` जो भपसुतान्वितः ॥१६८॥ क्रमशो दूरमध्वानं गतार्थदिवसे 





` अंग २ छबि अतुलित शोभा, लखि छबिहू शरमाय । | | 
__` | जनकनृपति मुनि प्रताप सुनिके, मनमें रहे मनाय जानकी ०॥ | |. 
` | हे निधि -जेसे शक्ति सुता भे, मिले ब्रह्म बर आय ।| | ` 
` | | म्राधोराम सीय जोड़ी ललि, बार २ बलि जाय ॥ जानकी०॥.| |. 
` | दोव्सीतां कुळ स्यानी भई, प्रण सुनि आवें भप। || 

| ही. | उठे न धने अपमान लें, मिले न बर ग्रनरूप॥ १६५॥ |. |. 
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` | लख गये योग से योगी बृप, लक्ष्मीपति मख में आये हैं १६६ | |. 
धनमल के देखन के मिस नप, पुनि २ मनि बोलि पठाये हें।| |. 
ह ० र यज्ञ सिद्धि तिय हमें दीन्ह, हो ब्याह मुनी मन छाये हे १६७ | | . 
| दो०-सुनिमंडल सब साथ में, राम लषन.दोउ भाय। . | | 
| विश्वामित्र संगले, मिथलापुर को जांय ॥ १६८॥ 
' शोणभद्र तट पे ठहारे कीन तहां विश्राम । 
fg So [त जगाव गुरूजी जागइ लालन राम ॥ >. 
य गुरु प्रणाम करि, फिर चले दिवस मध्यान्ह भया । | ज्र EF 
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Deen ` ® बालका, अहल्यालीला & . [३३]. अएस्पाहीळा क ६ री 
सुनिः । जाही सरिता श्रेष्ठा ददश मुनि सेविताम्‌ ॥ १६६॥ |. ` „ 
`| गंगोसत्तिमखिलां सत्सामिकातिकजन्म च । _ शमाय | `` 
| कथयामास सुनिराट्‌ | 


विससज ततो गंगां इरे बिंदुसरः प्रति ॥ १७२॥ अथतडस्मनों | ` 





यमकारागारं देवि ॥ १७४ ॥ तां दृष्टा सुनयः सवें जनकस्य | `. 





कथयामास पावनींकथास्‌ ॥ १७०॥ ततो हैमवती | ` `: | 
` [ज्ये सवलोकनमस्कृता । कन्या भगीरथेनाथ कुला वेगे |: ` ` 
` | जगामह ॥ १७१॥ अनेन तोषितश्चांभूदत्यर्थं रघुनंदन । | - ` 


राशि गंगासलिलशुत्तमम्‌ । प्लावयद्धूतपाष्मानः स्वरगग्रप्ता |. . 
रघूत्तम ॥ १७३॥ गंगे तव जलधारा येना सेवि । स नपश्यति| _ 


रमणीक झुनीजन बसे जहां, सुरसरी तीरशुभ आप गया १६९ | -: : 


< | पूछते राम गंगा उत्पति, संक्षेप से गुरू सुनाते हं।|:. `. 
` | उत्ति स्रामिकातिक की सब, आदिहिसे मुनिवर गाते हैं १७० . :: 
तव पूर्वज अश्वमेध मख की, तुप सगर मही यश चाया है। | - | 

घोड़ा चुराय सुरपति भरले, मुनि कपिल पास बँधवाया है॥ |... | 
सुत साठि हजार लगे ढून, लखि अश्व मुनिहि मारन धाये।| 


५ 9 3 


हु करि ज्यों मुनिजी दृष्टि करी, हों खाख नाश सब सुत पाये ॥ ४ र े शा 


. | दो०-असमंजस नृप पोत्र थे मुनि बिनमें हिय लाय। . | | 


गंगा लाश तरे सब, दूसर नाहिं उपाय॥ | ' 
`| च-मखपूर सगर गे असमंजस, तहं दिलीप भे मरि सू गये १७१. | . . 


` | चप भगीरथहु तप बड़ा किया, विधि शिव गंगावर देत भये १७२|. ` ` 
` |शिव जय से कढ़ि श्रीभागीरंथि, जहू नृप पी जानी भई। |-. ` 
`| गंगासागर जा सबहिं तारि, दशन पशन से मुक्ति दई १७३| - 
| स्तुति क्रते मनि गगधार, नरनारि जो सेवन क्रते हें | 1 > रे 





- नहिं जाते यम के कारागार, हरि हर सरूप शुभ धरते हैं १७४. यम के कारागार, हरि हर सरूप शुभ धरते हैं १७४ . : 


र पछा] @ औरागायणसारसवेले $  . ६४]  . ` ® श्रीरामायणसारसवेस्वे & 





` ` | पुशी शभाम । साधुसाध्िति शंसंतो मिथिला. समपूजयन्‌ ॥ 
. ` |१७५॥ तेः शिवेषु वसतिगेताध्यमिः सायमा श्रमतरुष्व गृहत । 
र "र - | येष दीघं तपस परिग्रहो वासवक्षणकतलत्रत! ययौ ॥ १७६॥। 
' | | श्रीमदाश्रमसंकाशं किन्विदं सुनिबजितम्‌ । श्रोतुमिच्छामि 
` | मगवन्कस्याऽयं पूवं आश्रमः ॥ १७७॥ गोौतमस्यनर्रेष्ठ पव 


| दो०-करि मज्जन स्नान मुनि, राम लषन सुख पाय | 


दान मान विश्राम करि, पयांन में मन लाय ॥ 


` ` ` | भजन-जय गंगे पापिन तारनी ॥ 2के॥ = । 
६ [पाप करत पापिन को जावे, नाम लेत मुक्ती हो-जावे ।| | - 
`. | दशहु पाव, हरिपुर जाव विष्णुरूप शुभकारनी ॥ जय० ॥ 
` ` | मज्जन फल को कोन बतावे, कीट बिष्णुपुर उपर जाव. । 
८ ` | अंब हमारी, पालनहारी, माधोराम उबारनी ॥ जय० ॥ 


` | दो०-आगे चलि लखि जनकपुर मुनि सब भये प्रसन्न। 
fo कहत परस्पर हष हिय, धन्य जनक नृप धन्य ॥ १७५॥ 


पक र न | | छुं०-हे निकट साम एपबन ललाम. विश्राम कीन्ह तह प्ननिराई |` 
` ` | मतिवाम कीन हे खोटकाम, हवे शिला गम तेहि बसि जाई॥१७६॥ 
` | पशपत्तिहीन शोभा मलीन, गुरु कहो दीनताई बाई । 
`| गोतम की नारिव्यभिवार किया, उपति सँग हसत फल्पाई ॥ १७९ | 
` ` | भजन-पाप भारी जगमें व्यभिचार ॥ टक ॥. ` 
` /लखो अहल्या इंग्र बार इक, खोट कमं मन धार । | 


| "शिला भई इहु की दुर्गति, पायो नहीं उवार ॥ पाप०॥ || . 











2: कै बलका, महत्याहीना के 0 दो 
वज मासीन्महात्मनः । आश्रमो दिव्यसंकाश सुरेरपि सुपूजितः ॥.! ३ र. 
| १७८॥ तारयेंना . महाभागांमहल्यां देवरूपिणीम । साहि। | र 
* | गोतमवाक्यन दुनिरीच््या बभूव ह ॥ १७४॥ त्रयाणामपि | . `. - ` 
`| लोकानां याबद्रामस्य दर्शनम्‌ । शापस्यान्तसुपागम्य तेषां | `. - ` 
. | दशंनमागता ॥ १८०॥ राघवावतिथी तस्याः पादौ जगृतुः| ` ` ` 
स्तदा पादामष्य तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता ॥ १८१ ॥ |: हि र ; 
. | प्रत्यपद्यत चिराय यत्युनश्चारुगोतमवधृः शिलामयी। स्वं वषुः | :-'. . 
|स किल किसिविषच्छिदां रामपांदरजसामनग्रहः ॥ १८२॥ |... - 


| अब तो लोग लोगाई समरे, मजा मिले खिलबार || 


ह्यां. पर दुर्गति पहले होवे, जावे नरक मभार ॥ पाप०॥ |... :- 


. शास्त्र संत बहुबिथि समभावं, आंखिन लेहु निहार | : 
| तजो बराई श्याम शरण लो, माधोराम हो पार ॥पाप०॥| | 
` | छं०-गोतम आश्रम सुससे पूजित, मनिशाप दिया अँगलो नारी। | 

` | हो सहस देह में, तियसे कहें हो शिळा सहो रहि दुख भारी ॥ १७८॥ 


तारो रघुपति मुनिशाप से यह, है शिलारूप दिसलाय नहीं।। . | 


कीन अतिथि सत्कार बहु, रामहु कीन प्रणाम । 


` पाद्य अध दे विविध विधि, दे आसन विश्राम॥ १८१॥ | ` ` | 
| बं०-बोली मुनिशाप भया भारी; पदरज से रभु उद्धार किया | . 
[ | सब पाप ताप संताप हरे, मुक अबला को हरि पार किया १८९| . 





`| मुनि कहा राम दर्शन से तरो, हो शाप अंत यह बातु सही १७४ |. . | 
` | दो०-छुञत राम के तरि गई, शाप अंत भट पाय । . |. 
` राम दश करि हष भरि बोली शीश नवाय॥-१८०॥ |: .. . 






९.१ ५ .... 
“a4 





- हा | भवोइवं वेदविदां बरिष्मादित्यचंद्रानलसुप्रभावम्‌ । स्वत्मक | 
` | सवंगतस्वरूप नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ ॥ १८३ ॥ निरंजन | | 
` | निष्प्रतिमं निरीहं निराश्रयं निष्फलमग्रपंचम्‌ । नित्यध्रुवं नि-| | 
` ` | विषयस्वरूपं निरंतरं राममहं भजामि ॥ १८४॥ भवाब्धिपोतं | । 
| भरताग्रजंतं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपम्‌ ।  भृतत्रिनाथं भुवनाः | | ` 
. |विपंतं भजामि रामं भवरोगवेद्यम्‌॥ १८५॥ सर्वाधिपत्यं समः ||. 
. ` |रांगधीरं सत्यं चिदानंदमयस्वरूपम्‌ । सत्यं शिवं शांतिमयं || - 
` | शरण्यं सनातनं राममहं भजामि ॥ १८६॥ इत्थं रामस्तुति | 
| कृत्वा पूजयित्वा कृपानिधिम्‌ । निष्पापाऽभूदतिग्राप्ता पतिः || 
| जग जनक वेदवेत्ता में श्रेष्ठ रवि शशि अग्नी सम तेज धरे। ||. 
` | सात्मा संवेसरूप राम, तमसे बाहर हो नमो हरे॥ १८३॥ ||. 
` | रज प्रतिमाहीन हो इच्छा बिन, आश्रय कलंक सुप्रपंच नहीं । ||. 
` ` | भरव नित्य विषय से हीन रूप, नित राम नमामि इद्वक्ति लही १८४|| 
` | भवर्तिष नाव हो भरत जे, भक्तहु प्रिय रविकुलदीप कहें । || ` 
4 ५ लोकनाथ भवनाधिपहो, नित भजे राम भव पेद अहें १८४ | ् 
सब के. अधिपति समरांगधीर, संतचिदानंदमय रूप लहे । 
सत शिव शांतीमय शरणपाल, हम राम सनातन भजत रहें १८६ 
; भजन-प्रम्‌ संकट से मुभको-छुड़ाया ॥ टेक ॥ If 
`  |पाप कमाया, दुखं बहु पाया, शिला भई, टुःखमई । 
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| लोकं जगाम सा ॥ १८७॥ 





| माघोराम करो प्रभ दाया ॥ प्रभ०॥ 
दो०-यह विधि राम विनय करि, बार २ शिर नाय। 


इति अहस्यालीला समाप्तः । _. 
he 


| कूपकाः । यास्यन्ति कष्टं मुनयो बनौक्सस्तदेति चक्रः शिश 
| वीष्वमाजनम्‌ || ' ८८ ॥ यत्न य॒त्र भवि याति राघवः सानज 


| दो*-रमपाद पशे कहूं, ककड़ होय न नारि । 





| श्रीराम सहित आये सुनि सुनि, बिज मंत्री ले दप घाये हैं १६२ |. | 


& वालकाण्ड नगरदशेन ७ [६७] ध > स [ | ६७ ] | ५ > र 
॥--ाद 10 SEES .____ रन: 
| अधम निहारी, आप उबारी, गुण गावे, यश घावे 1 . | 
गई अहल्या मोद भरि, पति ढिग पहुंची जाय ॥ १८७॥ | : `. 
` | श्लोक-मार्गऽस्य पादस्पर प्रभावतः स्त्रियोऽभविष्यन्‌ बहवोऽत्र | ` 


` | समुनिइन्द उज्ज्वलः । तत्र तत्र रजमातिकोमला हंसतूलः | ` ` . 
| कशिपोत्तमा बभौ ॥ १८६ ॥ निष्कामयञ्गकत्‌ णां फलं वे राम- |... 
दशनम्‌ । इति ज्ञप्त्यं स्वयं रामो मिथिला पुरमाययो | १६०॥ |. . 
` | स्वयमेवाप्यते श्यामो गोरतेजस्समचनात्‌ । पश्यंतु भावृकां र 
` | नूनं जनकेन स्फूटीकृतम्‌ ॥ १६१॥ राघवान्वितसुपस्थितिं | .-. ` 
| सुनि तं निशम्य जनको जनेश्वरः । -अर्थकामसहितं सप- |. | 
` [यया देहबद्धमिवथममभ्यगात्‌ ॥ १६२॥ श्रुलाऽश सिद्धा-.|... . - 


मनिबालक यह विध्नलखि, शोधहि माग बिचारि॥१८८ | . ` 
छुं-भाई मुनियुत श्रीराम जहां, विचरे महि कोमल रूप घर। |... 
| ममसुतापती हों रामचन्द्र, बनि तूल तुल्य सेवाहु कर ॥१८४॥ |. . | 
` | निष्काम यज्ञ से राम मिलें, नृप कीन्ही राम स्वर्यं आये । १६० |. . . . 
` | भावुक सेवा करि गोर तेज, पाते हैं श्याममणि सम माये ॥१६१ |. ` | 





(हा केककापणकस्बले क 
| गन विदेहस्तत्रारदशेपनिषद्रस सः । सदेह आसीत्पुलकी 


——— 


चरणेन पुनविदेहः प्रतिमेव तस्थौ ॥ १७२॥ जनकः-नता | 


' >. _| पुच्छ दिमो बालो देवतुल्यपराकमो । गजसिह गती बीरे 
` | शार्दूलब्रषभोपमो ॥ १६४ ॥ यहच्छयेव गां प्राप्ती देवलोका 
` | दिवामरो । कथं पद्मयामिह प्राप्तो किमर्थं कस्य वासुने ॥| 
` | १७५॥ किमिद्रजालः किसु मेघजालः कि वा तमाला भाण 
। |नीलमालः। चिदालबालः किमुरोहराजीतत्वंपदाल किल एव| | 
` _ |बालः॥ १६६॥ विश्वामित्र उ०-तस्य तद्बचन श्रुत्वा जन 

| कुस्यमहासनः। न्यवेदयन्महात्मानो पुत्रो दशस्थस्यती॥१६७॥ 








| ललि भरम अय कामह समेत, देहता विदेह पाये हैं ॥ १६३॥ || 
कर प्रणाम सुनिको रुप पूँछ, सुरसमं बल किसके बालक हैं। | |. 
` | गज सिंह वृषभ सुतशादल, सुर आये महि प्रतिपालक हैं १६४ | 


क मयी, 
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[ . | दो०-किमि पद से आये यहां, हैं अतिही सुकुमार । 


किसके सुत केहि अर्थ से, आये शोभ अपार ॥ १७५ ॥ 


| हे इद्जाल या मेघजाल, या तमाल हैं मणिमाल अहें। |. 
` | विदआलबाल या तृपतिबाल, हमें कर निहांल जंगपाल अहे॥ || | 
` | सहजे विराग मन त्याग विवश, बन अमर कंजपद अटके दै।|| 
.. > | तजि विदेहता देहता लई, सुख ब्रह्ममिले नहिं भटके हे॥ || 
| कारण न समक आता मेरे, करतब क्या रची विधाता दै।|| 
. "मुनिवर आपहि समझा दीजे, कुळ मेरी समझ न आता हे १७६ | _ 
- | धुनि जनक बचन मुनिवर कहते, ये दशरथ नृप के जाये दैं। | | 
| हें चार भाय मम यज्ञ हेत, श्रीराम लषण ही आये हैं ॥१६०॥ ||. 
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र | स्य प्रथमपुरुषस्तेजसामीश्वरोऽयं येषां धर्मप्रवचनगरजहवादी |. . ` ` 
`| जाता सदानन्दोःवीद्बचः ।. विश्‍वामित्रप्रभावस्य कथा सर्व- ` 
` | तपःफलस्‌ ॥ २००॥ जह्यषित्वे यथाप्राप्तस्त्रिशंकोश्चरितं | : . 


` | बहुविध इसा पठ गें ययो वृपः । गुरुसेवा रतो रात्रौ खपितो | | 


| उत्तर दक्षिण पूर पच्छिम, चहुंदिशि तपाय बर बिधिसेलिया॥ |. | 





` | पद सेवन करते देर भई, गुरु आज्ञा से रघुपति सोव ।|. 
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` | ये चतारो. 'दिनकरकुलचत्रसंतानमज्ली मालाऽलानस्तवक- | - `` 
.. | मधुरा जज्ञिरे राजपुत्राः । रामस्तेषामचरमभवस्ताड्काकाल-|. ` ` 
` |रत्रिपरत्यूषोऽयं सुचरितकथा कंदलीमूलकंदः ॥ १६८ ॥ यदोत्र- | :_ `` 


` |बशिष्ठः । ये वतते तव च हदये सुष्टुसंबंधयोग्यास्तेरजानो | ` ` 
` | मम पुनरसौ दारुणं शुक्क सेतुः ॥ १६६॥ वार्ता बहुविधा | ` ` 


महत्‌ । परस्परं प्रशंसन्तः सादरं पूजनं ददो. ॥ २०१॥ मानं | ` : 


` | दो०-कालरात्रि सम ताडका, हनिये प्रगदि प्रभात । |: ` 
| यत्ञ रखि सिद्धी दई, सुनि लीजे प बात॥ . | ` ` 
गयो निमंत्रण भूप तव, धनुमख देखन हेत. | | 
` > सिथिदाता अब झागये, तजहु नृपति संकेत ॥ १६८॥ | ` : `. 
| ज्वानी गुरू बशिष्ठ जह, सूयं अहे कुलदेव ।. |`... 
` तुमसे बढिके योग्यता, इनमें हैं गनि लेव॥ १६६॥ . | :- ` 
| छं-भइ बातचीत दोतफा बहु, तब सतानंद जी कहते हैं।| .. 
: | मुनि विश्वामित्र तपस्वी अति, तंपंसे आह्यणपद लहते हैं २०० |. ` - 

नप त्रिशंकु को तनसहित संग, पहुंचाया फिर गिरने न दिया) |. ' : 


` | करि बातचीत सादर पूजन, आज्ञा ले नुप गृह आये हैं २०१| - 
` |निशि आई सोये हैं गुरुजी, सेवा. दोउ. भाई लाये हें ॥|. . . 


` 
















































` (उना छ ोरगायणसारवेखे ® `` | 
` ` | प्रातरुत्यितो ॥ २०२॥ मध्याहोत्तरमासाद्य गुरं प्रोवाच स्नेहतः। | | 
' ` | नगर दृष्टमिच्छुहि लक्षमणी मां निरीच्यति॥२०३॥ लड़यान्न- | | 
` |बचोवक्ति यथेच्छा वो विचायेताम्‌ । विश्वामित्रो वचोऽवोच 
. ` ` | इच्छतं पश्यतं पुरम्‌ ॥२०४॥ सुनीनां बालकः साधमाज्ञा माप्य | | 
` ` | गतो च तो। मिथिलापुरशोभां तां ददशतुरल सुदा ॥ २०४ ॥ | 


| “| सेवते चरण तनमन से लषन, निज जीवन धन प्रभुपद जांब ॥ | | 
|. बहु बार कहे पर सोय लषन, उठि प्रातक्रिया करि न्हाय हे. 
| संध्यादिक से छुट्टी पाकर, गुरुपद में शीश नवाय हैं॥ | 
| दो“-क्षत्रीसुत ऐसे प्रथम, गुरु सेवक रतकम । 4 
` | ` ` भाय भाय में प्रेम अति,कर मान निज धम ॥ २०२॥ | | 
| अं५-कुब दिवस रहा लच्मणरुख लसि, श्रीराम गुरु से कहते हें। || 
' ` | कहने में इते हैं स्वामी, पुर लषन देखना चहते हें ॥ २०३॥ नः: 
` [|ग्रुप्रसन्न हो आज्ञा दीनी, जावो पुरनगर देखि आवो। || 
/. «| निज रद मूरति दंगबृष्टी से, पुखासिन को सुख पहुंचावो २०४ | |. 
5 के. गुनि बालक सँग ले रामलपन, मिथिलापुर देखन आये हें। | | 

ये खबर नगर ज्यों पहुंची है, नरनारि काज तजि थाये हैं॥ | | | 
` तचल में चल हलचली मची, जनु चंद्र निरि उदधी उमड़े। | | 
ह ` | कोई न कोइ को साथे लेय, कोइ आगे कोइ पीछे पिछड़े २०४ "| रे 
` | दो०-जहां तहां सब बट गये, पुर के नर ओ नार। | 
|. बातों 8 बातों में सजे, चोहट हाट बंजारा ॥ ||. 
` | गोलं मलों ओ भोला पर रो बरम दीवारों पर। || 
ही याहे बोले प दर दर ओ बारें आरे प. 
` नर नारि डरे नहिं नेक हे, गढ़े व्कटकी लगाये हैं ।| | ` 
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_ ।अंगों में कोटि अनंगों से, कढ़ि के शोभा छवि छाये हैं॥ | | | : 
` | दो°-जिधर दृष्टि करि देहिं प्रभ, अस्त बृष्टि हो जाय। | `` 
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सादे ही बेष से राम लषन, आये महि साज सजाये हैं 


नरतन से होकर अमर, आवागमन नशाय ॥ 


छं०-शराफ बजाज ठठे आदि, जड़िया ओ टोपीवाले हैं || . 
| बनिया हलवाई तंबोली, सबही के ठाट निराले हें॥| . | 
. | गिनती न दुकनदारो की हे, लखि राम लषन भेटे देवों।। 
` (खुश करने को छू देते हैं, राजाधिराज ये क्यों लेवे॥| | 
- | कोइ दर्शन कोई पदपर्शन, मन इषि पुष्प बससाते हैं।| ` | 
_ | जय जय सीतापति रामचंद्र, अनहोनी बात सुनाते हैं॥ |. .. ` 
` | देखने में तृप्ति नहीं पाते, रघपति आगे बढ़ जाते हें।| ... 
_ | कोइ दौड़ के आगे बढ़ि देखे, कोइ खड़े २ पछताते हें॥|. .. 
. | दो०-तियां पिया सुत भूलि के, रामचरण लवलीन | So 


लखे झे बिधि पे सबे, रग पलक कस कोन ॥ 


` | इंजिसके दिल में जो भाव भरा, उस भाव से नारी देखे हैं। |. . 
` | कोइ बालक से प्रतिपालक से, कोई मन झोरे लेखे हें॥ |. | 
_ | अनब्याही कह येही बर हो, गोने की मोन हो सिसक रही। | - 
| मोहनी मूर्ति मोहनी डाल, सब हैं निहाल ये बात सही॥|  - 
` आपस में सब ही बात करे, ये बालक सुनि सँग आये हैं। |... 
` इतने में दूसरी बोल उठी, इनही ने यज्ञ रखाये हें॥| : 
| कोइ कहे. ताइका इन मारी, मारीच बधे दूसरी कहे) |. ` . 





- [इतने में आय गये रघुबर, सब ने जीवन से पाये हैं । |... : 
जिस अंग में जिसकी दृष्टि पड़ी, उसही में रहे समाये हैं॥ | | 
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. | मारे सुबाह क्यों नहीं कहो, लघु भाय शसम सन द्हे॥ क 
` |दो०-उपबन मह्यां आयके, गोतम सुनिकीनारि। | 


>: |कह कह के हषे मथि 
oo सूद मूरति राम निहारि नारि निज मनकी बाते सबे कहें ॥ | || 
. | ससि लखो भाल तो हो निहाल, बिगड़े निज भाल सुधर जावे। 
 _ | सूद गोल कपोल पे बिना मोल, रोके न रुके मन बिक जावें ॥ 
| `| दो०-इृष्टि मोहनीजाल में, फॅंमो मीन मन मोर । | 
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` परसि पलक में तार दी, उठि इक कहति पुकारि ॥ 


` | छ०-तबंओर करें वो केसे सुनि, असुरो से इन्हें लड़ाये है। 
त्र ससि मातु पिता निर्दयी बड़े, तपसी के संग पठांये हें ॥ | | 
` | सुनि और कहें तरह्मणय भूप, सुनि मांग सुत दे दीन हैं। 
. ` |दानी उदार राजा दिलें, संकोच ज़रा नहिं कीन्हें हैं॥ 


षे बर्षि फूल, भूलीं फूलीं छबि देखि रहें । 
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' | ` ` सखि हम इनकी हो गई, घरं से हिया मरोर॥ 


(~ : | छं०-कुंडल की हिलन में हिले चित्त, मन नाक बुलाक में अटके है। 
`` |रद्‌ अपर हॅसाने खदु में मोहित, चित चहे मिलो नहिं भटके है॥ 
| गल उर भुज करि नख शिख शोभा, नारी हियहर्षि बयान करें। 
तन तो बेग है आसन पर, मन राम के. साथ पयान करे॥ 
| कोई कहे जाय मुख चूमूगी, दूसरी कहे हिय लाऊंगी । 
| भावताप अनेकों जन्मों की, मिलि रामहिं आज बुभाऊँगी। | | 
| सब सुघरई विधि इनहीं में, भर दीनी बाकी नाहिं बची। | | 
| इससे न जगत में सुघर ओर, सलि तुम्हें सुनाई अपन जची ॥ | | 
> दो०-तेई. टग जग में सुफल, जे निरखे यह रूप। । 
|. सेवा करि सब अंग सफल, फिर न लह भवकूप ॥ 
| बं०-तब ओर कहे हम सुने सली, ये परमेश्‍वर ओतारी ६।! | 
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` |मंहिभार उतारन को उतरे, भक्तन को मंगलकारी हैं ॥| 
जो हो सो हो सखि मेरी सुनो सुन्दर यह सब रस भीना है i 


हे अँगठी सोने की, श्यामल बर राम नगीना हे॥ |... | र 
_ [तब ओर कहे संच है आली, रूदु मूति सुजल मन मीना है।| . .: 


सीता है अंगठी सोने को, श्यामल बर राम नगीना है 


तब उदास हो दूसरी कहे, यह तो बिधि के आधीना है।| 


_- | सीता है अंगूठी सोने की, श्यामल बर राम नगीना है॥| _. 


| दो०-ओर कहे विधि रची है, जोड़ी यही ललाम। | 
| सिया अँगठी स्वण की, सुधर नगीना राम ॥ 
सखियां सखियों से कहें, लेहु चित्र उतराय । 
टर्लभ दर्शन राम के, बने चित्र बनि जाय ॥ 





| छं०-कोइ कहे चितेश बुलाय लो, इनको मटचित्रहु बनवावे | `. 
तब और कहें ये मति सखी, लिखते न बने लखि बनि आव ॥ |. `` 


तजि लाज चितेर से बोलें, रच दे तसवीर तू धन पावे।| . 
` | लिखते न बने लखते ही बने, यह मूरति वो भी समेभावे ॥| । . 


` | कोई मसि कागज ले बेटी, लखते मूरति मन फॅस जावे।| . 
` | समभाय कहै तेहि और सखी, लिखते न बने लंखि बन आव॥ | ` `` 


`| ल की इच्छा पूरण करते, पुर निहार के हते हें॥| . 


` | गज़ल-सखी निहारलो, पुर राम लषन आय हैं। 


मुनीश यज्ञ हेत, गेह तजि सिवाये हैं ॥ टेक ॥ | -.. ` 


[ग ऐसे हैं कहाँ, जो हमेश देख हम । 


योगवश बिधि ने इन्हें, दश हित पठाये हैं ॥ सली०॥ | उक. 





हे | [७४] ® भोरणायणसारसवेखे $ || 





® श्रीरामायणुसारसवस्त 8 








| रामं सलर््मएं इष्टा बालकाः पुखासिनाम । प्रेमपूर्णा 






` पुरो गता पुरशोभां वदन्ति हि ॥ २०६ ।। संव विस्मितवद्राम 


. ` |लच्मणो पश्यतः पुरम. । यज्ञस्थलादिक दृष्टा परम मोदः | | 
| मापतः ॥२०७॥ नारी नरास्तेहि विलोक्य शोभां रामस्य 5 











` `. सआतृयतस्य हषम्‌ । प्रयांति वाता विविधा विचकः पुष्पार्य 
` वर्षन्‌ वलिमादधानाः॥ २०८॥ तो दृष्टा पुरशोभां वे हठाजि- 
` `) वाय बालकास । गरोःसमी पमागत्य पुरशोभां समृचतुः ॥२०६॥ 
. `| गत्रौ शयनमापेदे विश्वामित्र मुनीश्वरः । पादसेवां गरो 


- ` कदापि जो सँयोग होय, सिया से इनका। | 

` तो मिलें दश अवशि, जब जनक ब॒लाये हैं ॥ सखी० ॥ 
` जकी थकीं सी सबे, अपनि अपनी बात कहें । | 
`| भल तन मन ओ भवन, राम लषन भाये हें ॥ सखी०॥ 
| क्िसीतरहजो हम भी, राम पद में लग जाव । 
/ | “तो होय जन्म सफल, माधोराम पाये हैं ॥ सखी०॥|| | 
© ` | दो०-पुखासी बालक बहुत, प्रेमपूर्ण हिय रंग । 
| ` सबशोभा दिखरावहीं, आनंद भरे उमंग ॥ २०६ ॥ 5 
` ` ` | छ०- विस्मितं से लखते राम लषन, कहते हैं छबि अति सुंदर हैं। | ` 
` ` | इय गज रथ गोशालादिक सब; चोहट बजार लखि मंदिर हे २०७ 


| |यत्स्थल रंगभूमि निरसे, हिय अति आनंद मनाते हैं । 






` ` | नर नारि राम लक्ष्मण बि ललि, मन हर्षि पुष्प बपात हैं २०८ | | . 
| | पुर शोभा ललि.गुर के भय से, हठ करि बालक लोगये हैं।|| 


` | ग्द में आय प्रणाम किया, पुरं शोभा सकल उुनाये हैं २०६ || 









` | संध्यादिक कारि युनि कीन शयन, दोउ भाय चरंश सेवा लाये। | | 


































| ढृत्वा स्वपितो राम लक्ष्मणों ॥२१०॥ 


sn sr तू mr, 
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` | भजन-सोये लछमन राम, सुख से॥ टेक ॥ 


इति नगरलीला समाप्तम्‌ । 


`| दो०-उठि प्रभात सब क्रिया करि, गर कहुँ कोन प्रणाम । 
| दोउ भाय लावो सुमन, जाहु लषन श्रीराम ॥ १॥ 


न तरु बेलि पुष्प फल नाना बिधि, पक्षी बोले जन शिक्षक है॥ |. - | 





_ ® वालका७,पुभवाक्रि के [दां (७1. ४ 


सुरपति गुरु संग युगुल शशि, रहे सुघर छवि पाय॥ |... | 


` |जनकपुर के नारि नर, हिय में लहे विश्राम, सुख से०॥ |... 
_ | छावे लखी जिन एक छन भर, भूलि भव के काम, सुख से ० | | | 
` | जनक नृप तजि ब्रह्म ध्यानहु, लखत शोभाधाम, सुख से० ॥ bE 
` [भूल से पाये-न लखि जो, गनहि जन्म निकाम, सुख से०॥. | ` ` ` 
| माधोराम निहारि छन २, तजे सब इतमाम, सुख सेर ॥| ` | 


` श्लोक-श्रीरामलक्ष्मणो प्रातः कियांकृलाप्रणेमतुः । पुष्पार्थं | | 
_ | कथयामास विश्वामित्रो महामुनिः ॥१॥ सेवापरो भातरो. |: . 
. | तो जग्मतुः पुष्पशाटिकाम्‌। गुरुसेवा बिना काचिक्तार्यसिद्धिः | . ` . 
`| ने जायते ॥ २॥ राम उ०-कस्येयं हि सुबाडिक्राऽति विमला | 
` |्ला लता पादपा कजबङ्गविहङ्गबनदमधुरं बाणीरवः श्रूयते।| ` « 
सद्यः शोकहरी विशोकपद्दा या मन्मनः कषति मालाकार | - | 


| छंन-सेवा में तत्पर राम लषन, भाट पुष्पबाविका में पहुंचे । | FN 
| गुरु सेवाही से कार्यसिद्धि, ये चन शास्त्र के ठीक जचे॥२॥ | .. 
| बिन पूंछे लेना उचित नहीं, किसका है बाग को रक्षक है। | -.. 




































क का & रणापणसासके ` ः | | हा 
1. परि इत्तमलिलं कोऽस्यं विहारी पुमान्‌ ॥२॥ माली ० बेदेही (i 
' | पितवाटिका हि विमला रक्षा करो माधवः नित्यं कीड़ति चन्द्र | | 
| चहरमणशी दात्री बराच हृद़तान्‌ । शोभेगरं तव दशनाय रचिता | | 
` `| कोल्यो भवेददशंकः शीघ्र देहि पदप्रदानममलं चास्या बिहारी | / 
| भवान ॥४॥ रामः-अति शोभायुतो वृक्तः छाया यस्य | || 
` ` | सुशीतला । केन नाम्ना प्रसिद्धोऽयं वदमाधव पादपण्‌ ॥ ५ ॥ f ` 
| ग्राली०-अस्मिन्नपबने स्वामिन्‌ बहवः सन्ति पादपाः । कमले. | |. 
` ` |श्वनाम्नाऽयं विख्यातः सुरमोहनः ॥६॥ रामः-मधुग्रदायी | | _ 
न बृ्तोऽयं भ्रमराणां विमोहकः । केना%नीतः कुतः कस्मादूजूहि | |. | 
' `| माधव कारणम्‌ ॥ ७॥ माली-त्रयतापहरी छाया पुष्प सबं | | 
फलप्रदम्‌ । संजीवनः सु बृक्षोऽयं सवरोगहरं फलम्‌ ॥ ८॥ | | 


गंजार भ्रमर सब शोक हेरे, मेरे मन को हर लेती हैं ।|| 
a र ` है बागबिहारी कोन पुरुष, शोभा हमको सुख देती हें॥ ३॥ || . 

. (हे जनकबाटिका माली में, जन माधव नाम हमारा हे । |. 
& | गिरिजा मंहरानी विहारथल, सब आपके हेत सेवाया है ॥ ग 
ठ | | दोऽ-इच्च फूल फल युक्त तहु, सबके लीन्हें नाम। ||. 
` ` | ` धारिक पद पावन करो, बेठि कहें पुनि रम ॥ ४॥ || | 
` | छं०-शीतल बाया अति सुघर बृ दै कोन इत माधव कहिये। ४ | | 
द ` | स्वामी इस बाग में अमित वृक्ष, कमलेश्वर नाम इसे लहिये ॥६| || | 
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न SMT Se 
`. | गमः-अत्युन्नतो बिशालश्च घनी भृतः सुशीतलः । विहंगा EE? 
_ | नंददातारऽ्यं वद माधव पादपस्‌॥॥। माली०- स्वामि द्विजा-| ` ` | 
तको बृच्तः दिजानां सुखदः सदा । दान यज्ञ फलं नित्यं दाता | ` 
| शिवप्रसादतः ॥ १०॥ रांमः-लग्नारक्तलता यस्मिन्‌ रक्त! `. छा | 
` | पुष्पफलानि च। किञ्ञामेतस्य बृच्स्य ममचित्तप्रसादकः ॥११॥॥ | | 
` | माली०-सृष्टिकाले विधिवचं सुराय प्रति दत्तवाच्‌। देव्या नृपेण | ` ` | 
प्राप्तोऽयं मनोरथप्रपूरकः ॥ १२॥ ञ्ञ प्रदेहि पष्पाथं स्वा-| : ` > 
















| झति विशाल पक्षिन सुखदाई, पन शीतल यह तरु कौन अहै॥९॥.| .` | 
` शिवप्रसाद से तपदान फलहिं, दे डिजन ये बृत्त दिजात कहै १० | .: 
`| दो०-लता पुष्प फल रक्त हे, मनहषंक क्या नाम। ११ | 
| बिधि से शिव नृप अंब से, पूरक काम ललाम॥ १९॥ | 
. गुरू हेत चहिये सुमन, कहो लेहिं हम तोर i 
| . किमि तोर सुकुमार कर, हे अति कुसुम कठोर ॥ 
` गुरुसेवा हमको उचित, नहीं तुम्हें अधिकार। 
|. लेन देहु हमको सुमन, गुने निहोर तुम्हार॥ 
` | गज़ल-हे बाग ये तुम्हारा, सेवक हैं हम तुम्हारे 
रुख पाय के तुम्हारी, सम पुष्प लावें प्यारे॥ टेक ॥ 
गंदा गलाब चंपा, गुलेनारं गलदुपहरी । 
` बेला जही चमेली, सुन्दर सुगंधवारे॥ है बाग०॥ |. | 
_गड़हर कनेल मरवा, सब लाऊं भरके दोने। | | 
|  प्रभुहुक्म हमको दीजे दिल में आशधारे।हिबागण। | | 
RS: अधिकार नहिं तुम्हारा, सेवा धरम हमारा। hn हर व 
॥____कह दो जो मुखसे माली,तो फूल दल उतार झा? तो फूल दल उतारे ॥हैबाग०॥| . | 





















> | [<] & औरणापणसारसवेखे $ | क 
` |निन्सवं ददाम्यहम्‌ । नतेऽधिकारः सेवायां यथेच्छं नाथ गृहः | 
__ | ताम ॥ १३॥ श्रद्धावलम्बेन परेश्वराप्तिन्‌नं भवित्रीति बिबोध 
> | नाय । सीता संखीभिगिरजाचनाथ समागताऽऽमसुदारः | | 
| बुद्धि: ॥१४॥ सीता मात्रो समादिष्टा पूज्यवस्तुसमन्विता । समादिष्टा पूज्यवस्तुसमन्विता । 
` |  -म॒न भरके पुष्प लीजे, स्थल पुनीत कोज। ` | |` 
' ` |. ` स्मामीहेंाप माधव, सेवक है पद सहारे॥ है बाग०॥ | | 
. |च०-अच्छा स्वामी लीजिये आप, दोना बनाय कर लीनहे हें । 
' ` | इक एक सुमन में सुमन हेत, श्रीराम सुमन निज दीन्हे हें ॥ 
| चुन चुन के फूल दल लेन लगे, सोगुन शोभा तहँ छाई हे । 
` | ° | चयारी क्यारी न्यारी न्यारी, फल फूल रोस सुघराई है ॥ 





















' तुरु ताल तमाल रसाल आदि, गुल जाही -जही चमेली है।| |. 
















` | बृषोमें लता लिपट भूमें, जनु प्यारे संगे नवेली है॥ 

पत्ती बोलें गुंजार भङ्ग गुलजार बाग कर देते हैं । 

` ` - | बारादरि कंजपुंज न्यारे, सुनियो के मन हर लेते हैं ॥ 
` ` | दो०-गिरजा मंदिर अति सुपर, सुन्दर विमल तड़ग। | 
|` . गिरजाशंकरं बाटिका, जहाँ राम मन लाग-॥ १३॥ 

शद्ध प्रकृति सेवा किये, परमेश्वर मिलि जाय । 

' | सिय गिरजा पूजन चली, माता आज्ञा पाय ॥ १४ ॥ 

| गज़ल-चली पूजने गौरि को, सीय प्यारी । 

§ माथ में सखी गावतीं सब सिधारी ॥ टेक ॥ 

रती गोमती बसुमती इन्द्रेखा। | 

कला रतिकला आदि हैं, नामवारी ॥ चली०॥ 

| ` पान नारियल वस्त्र सिंदूर चावल । - 

fl | ` फूल फल'दीप बस्तु पूजन की न्यारी॥ चली०॥ _ 














- .| निर्ममजञसरः पच्छाहिरजामंदिर यजौ ॥ १५॥ सख्यः पुष्पाणि 2. 
` |चिनवनत्यो सीता संनिकटे स्थिताः। एकातत्र गतादूरंपश्यन्ती | ` | 
_ | पुष्पवाटिका्‌ ॥ १६॥ कुमारो श्याम गोरज टा सा बिह्वलाऽ | `... 
|| अवद आणता ता भभरयत्यःपभ्रच्ुस्तदविचित्ताम्‌ ॥ १७॥ |. : | 


७ वाल्काद, एफाओय क प वालकाण्ड, पुष्पवारिका का ष ण Me 









गई बाग में भर परशि कर सरोवर 

लख सब परस्पर वो बागोबहारी ॥ चली०॥ 

हैं फूले फले बच मुक भूमते हैं। i 
`` - मधुर कूकू पी पी की कोयल पुकारी ॥ चली०॥ 
` उधर मोरनी मोर दोनों ही मिलके। | 
. कर नृत्य भृङ्गो की गुजार भारी ॥ चली०॥ 
छद और ही आज उपबन की सोहे। . | 
|. गाने दिल में माधो, राम मिल बिहारी॥ चलीश॥ | | 
| 8०-वयकुठ में जेसे सलियों सँग, सोहती विष्णु की प्यारी हैं। |... : | 
| ऐसे सियो के मध्य आज, छवि पावें जनकदुलारी हैं॥ |: : | 
| गोमती रती शशिकला स्मा, शचि बागमती सुकुमारी हैं। | ....! 
| चंद्रा गंगा नवला कमला, आदिक डि पूरण धारी हैं ॥| .. | 
| कुकुम चंदन अक्षत पृष्पहु, बहु धूप दीप उजियारी हैं। |. : ` 
| फल मुल बसन झाभूषणादि, पूजन सामग्री न्यारी हैं ॥ १५॥ | - आ 
| सब सलियाँ पासहि फूल चुनें, सखी एकहि दूर सिधारी है। ६ | . | 
|जहुँराम लषण दोउ फूल चुनें, जा देखे अवधबिहारी हैं ॥ | आ. 
न दो०-रामलषन को लखत ही, बिकलभईवहबाल | | 
| गिरत पड़त ज्यों लों गई, कहन सलिन सो हाल.॥ 
Ne सखियों ने देखा उसे, वह है बहुत बिहाल । :| : 
| 5 _ कह ये हालत क्या हुई, क्या हे तेरा ख्याल ॥ ९७॥ | है तेरा ख्याल ॥ १७॥ a 































| ह 
` | येनकेन प्रकारेण वक्तिकेशोरदर्शनम्‌ । रुचिजाताहि सर्वासां 
EO मरी-तेरी कैसी दशा हो गई, सखीरी० ॥ टेक ॥ 

| शति न बैन चित चंचल बेचेन, आली परत उताली पद 
` | घुमत हैं नैन | भेद तो बताव, कुड बबन खुनाव, पात आव | 
` ` | ओव आव, अब धीर हिये लाव ॥ तेरी०॥ रोकत रही कही नहिं | 
`` | मानी, बाग आय ठानी मनमानी, बनति सयानी, तू हे निपट |. 
(यानी, माधो बन गोरी ध्यानी, होय ठीक सब ज्ञानी तिरी 
` | दो०-बार बार पूंखे सखी; तब बोली कुछ बैनं। ` 

| ` राजकुमार निहार दोउ, आली हूं बेचैन ॥ 
| उ०_जो राजकुमार सखी दोनों, कल नगर देखने आये हैं। 
` -| दो आज बगीचे में सखियो, लेने को सुमन मिधाये हैं ॥ 
` | जया श्याम गोर की जोड़ी हे, मेंने न गौर कर देखे हैं। 
` `| टक दृष्टि पही उनको मुझ पर, सब उसही के ये लेखे हैं ॥ |. 
` | तुम सब को खबर देन आई, गोरी पूजन का फल लीजे। | | 
. | कल देख न पाये भड़मड़में, लसि अँखियां आज सफल कीजे॥ 
| ` | शिर क्रीट कमल हग श्रुतिकुंडल, हिल २ के हिया हिलाते हैं । 
` ` | झाई कपोल हैं गोल हैसनि, ख॒ दर्शक मन फंस जाते हैं॥ | | 
| सलीका उत्तर चेती-चलह सखी सिय प्यारी होरामा वेगिनिहारो। | | 
` | श्यामलगोर कुंवर शोभानिधि, आये हैं फुलवारी, हो० वेंगि || 
` ` ` | ापकहेंकल देखि न पाये, गौरि दया निजधारी, हो० वेगि | है 
| कोटि अनंग अंग छबि सोहे, ललियो नेन पसारी, हो०बोगे° | | 
| अपनी जची कहों नरिसेहो, बिधना जोड़ी सँवारी, हो० वेगि" | 
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-= | माधवरांम न 'माधवराम न लखमें आवे, हुत गति करतारी, हो” पग” आवे; अडत गति करतारी, हो० वेगि० | |. 
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|शोमां श्रुला तयोडंयोः ॥ १८॥ सीतां नीला यजुः सर्वा |. ju 
विकला दशनात्सुकाः । तावत्तो कुंजमध्याद्धि चासां सन्मुखः| ` 
| मागतो ॥ १६॥ परस्परं प्रपश्यन्त्यः संजाता या दशा तदा।| ` 


































ह दो०-विकल न वर्णन करि सकों, अपने हिय का हाल। | :. 
` `| यह सुनि नारद बचन गुनि, सिचा उधर सिय ख्याल॥ |... ` ` 
` | इ०-मट चतुर सखी लख गई कहै,चल हम सबको दिखलालावे। | | 
| तूने अपने हग सफल किये, हम को भी सफलता हो जानै ॥ |" `` . 
| दनी उतकंग दिल में बढ़ी, मन तन चंचल जब पग धारे।| 
[कंकण किंकिणि नूपर की धुनि, इकसंग चोगुनी झनकारे॥| . 
. | चुनि लता ओट में रामचन्द्र, भाई लक्ष्मण से कहते हैं।। 
` | जन काम सेन लै सब अपनी, फिर विश्व बिजयको चहते हैं॥| | 
` | दो०-मन की सभे प्रतीत है; सपने नहिं परनारं। .. |... 


` | ०-तेसां कहि ज्यों बाहर आये, सियस नपनचकोर भये |... 


` | जनु न्या निज निएुणाई सब, रचि जग को पगट दिखाई है। |... 
` | झुंदरता को सुंदर करती, अवि दीपशिसा युति छाई i [RE 5५ 
` |उपमा.न कोइ गुनि हिय अपने, भाई से बात सुनाई ही... 
` |पन॒यज्ञ जासु हित तुप आये, सोह शस ` | भार 
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i सिय संग लिये सब सखी चली, मृगनेनी चहुंदिशि निरहिही i | र | 
| ऊत गये दोऊ चितचोर छुवॅर, इत उत निहार देखे न कहीं॥ |... 


देखी हालत हृदय की, सांची कहों विचार॥ १६॥ . | ' 
` नहिं पलक मये इकटक निरखें, कह हिय शोभा नरि बचन सह| 5 | 
` |जञलनिपि सम रामचंद्र लखि के, सिय सुख दुचंद आनंद बहे | 
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क ७ ._.____ & श्रीरामायणसारसवेस्ते & 
कथन नेव सायाति चान्तभावे: प्रदृश्यते ॥ २०॥ रामं हृदिगत | | 
. | उता विह्नलासीदिदेहजा ।. लच्मणं वक्तितां दृष्टा रामो वार्ता 
` | मनेकधा॥ २१॥ ज्ञाला विलंब सख्यस्ता गौरीपूजन व्याजतः। 
.  |द्वोऽगोरी पूजन हेतु मां, भेजी ससिन समेत | 
| ` .फुलवाई देखत फिरे, निकट है गौरि निकेत ॥ 
` ` | छ०-अप्राकृत शोभा जासु निरसि, मेरा मन चंचल होता है। | 
` ` | यह कारण सब बह्मा जाने, साधन हम में नहिं कोता है॥| | 
` ` _ | स्घवंशी सहज सुभावहि से, नहिं कुपंथ में पग धरते हें।| | 
 |सपनेन लखी परनार कभी, मनकी दृढ़ हिम्मत करते हें ॥ 
` ` रसे न हटे यांक न फिरे, नहिं परनारी में दृष्टि धरे । | | 
. ` | ऐसे नर जगमें थोड़े है, हां सुख पावे मरि भव उतर ॥ २० ॥ | | 2 
| गज़ल-लक्ष्मण सुनो ये सत्यदिली, ख्याल इमार। ` | | 
|. |... संच बह्मचय आज तक, मुनि तुल्य ही धारा॥ ट्क॥ 
` | ` मंजबत मेरा मन है, हिलता न हिलाये। . 
. सुपने न परतिया पे, कभी मारा नज़ारा ॥ लक्ष्मण० ॥ | 
- मालम नहीं सबब हे क्यों, दिल खिचता. हे इधर 





` |... बिधना ने यहां कोन विध से, कार सम्हारा॥लच्मण^ | | र 
/ |... सतकम में होते हैं विध्न, सिद्धि न होवे । | 
|` गरसेवा में आफत ये, गें सत्य सहारा ॥ लक्ष्मण ० ॥ | |. 
| ` सीता सुरत निहार, मांधोरम कह रहे. || 
' `| ` फक हें अंग दांये, इसपै होय बिचारा ॥ लच्मण०॥ | / 
| दोौ०-भाई से बाते करहि, मन सिय छंषि अटकान । E 

| . गा प्रेम आवे न लख, किमि कवि करें बलान ॥ २१॥ | | 
डं०-सिय चितमें चकित इत उत चितर्वे, चितचोर न लख में आये द! | || 
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| | इक गौखरन इक श्यामबरन, धारे शोभा अति प्यारी हैं॥ | : - 
है दो०-काकपक्ष क्रीयहु लसे, कुण्डल झोका खांय। |.” 
|. कुसुम कली बिच २ सुघर मन तहँ जाय लुभाय॥ ` `| . ` ` 
| बं०-शभ तिलक बिंदु श्रम के सोहे, रुके कच घुंघखारे हैं। |... ' 





` | भोंहें कमान गोलहु कपोल, शक नासा में बलाक हलरे । 


` |दो०-सीता अपने में. मगन,, सिया अपने माहि। 





' | लसिलेहु ये भूपकिशोर सिया, हिया हृ़करि अबत राममजो॥| | 


स >) eee ११ याय वालकाण्ड | पुष्पवाटिका र | ह क १७ सवात के हे हिल = = : र रे ् > म | 
। ` | जानकीं मंदिरं नोला वार्ता युक्तया वदन्ति ताः ॥ २२॥ इयं | ` ` | 





` | मट चतुर सखी गहि हाथ, सेन से लतां की ओद लखाे हें॥ | 
| । ` | हृग चार भये लाचार भये, शशि शरद ज्यों लखे चकोरी हे।| ' 
` || घुषि बुधि भुलान हर गयो ज्ञान, भूलो अपान मति भोरी है॥ | ` -.` 
` |सलियाँ न लखें करि सयानपन, हग मुंदि राम छविधारी है। | :. 
` | लख गई तुरत लखने वाली, ऐसी नहीं सखी अनारी है ॥ |: :' | 
` | संमुख आशये भाय दोनों, सखियां छवि सुधर निहारी है।| .` | 


` | लोचन कजरारे श्तनारे, इनमें हग फॅसे हमारे हें॥| ` .: 


` | सदु हास मोह लेती मनको, जगजाल तजे फ़िर भव न परे॥ | `. . 
` | मणिमाल ब्रषभस्कंध बंद, हरते शुभ करन में दोना है।| .. : 
` यहल्ववि जो ध्यावें एक बार, फिर राम रूपही होना है॥ |: 
` | कटि केहरि पे कसिं पीतवसंन, की लसन हिये में भाती है।| | 
` [नस शिख शोभा अहुत हरिकी, लखि भूख प्यास हरजाती है॥ | 


` | . ` तनगति तजि रामहिं समां; सुख लहि हषाहिं ॥ २२॥ | `. 
_ | च०-लखि बिलंब चतुर सखी कहती, कर गहि अब गोरीध्यान तजो। |: | 


दम कामिमांगता। नखप्नगा परस्त्रियः बिलोकन इत मया गते 
` - । दुरत्यता विधेन कुत्र लंच्यते बधेः। २३ ॥ देवीस्तुतिः-हे मात 
` ` |सुखदे तवास्मि शरण 
`` ` | शातिरहिता प्राप्ता लदीयान्तिके । बाला मुंचति नो कदापि 
| सिय सकुचि उघारे नेन तभी, संसु रघसिंइ निहारे हैं । 
. ` । परश बेबश सीता निहारि, सखियों ने बैन उचारे है ॥ | 
` ` | भे बिलंब मां गुस्सा न कर, इह बिरियां कल फिर आवेंगी। | | 
' ` ये सच्चा सुख होवे हमको गिरजा से जाय मनावेंगी॥ | | 
` ` | सुनि पितुप्रणगुनि सीता सकुची 

` | सग विहंग देखने के मिससे, रामहि की ओर पिछलती हैं ॥ 
«दो ०-गई भवानी भवन में, सब विधि पूजन लाय । 


|... शेष शारदा नारद २ निज मन मौन धरें ॥जय जय” | | . 






























५9 श्रीरामायणसारसवेस्ते ननका मिसे क ... . >: 








लत्तो हितंदीयतां दीनाज्ञानांवेचार 


नी, हिय श्याममतिधरि चलती हैं। 


` शाम रमापति आश करि, पूजन करी बनाय ॥ २३ ॥ 
पाद्य अधे आचमन शचि, मातहिं बस्त्र पिन्हाय । 
धपदीप भोगहु बिबिधि, नीराजन गुन गाय | 


«| आरती-जय जय जगदम्बे ॥ 


शीश मुकुट छबि सुन्दर, अलक झलक सोहे, मेया । | 
` बिंदु सिंदूर ललाटे २, चंद्रबय मोहे ॥ जय जय० ॥ 


` | कमलनयन नकबंसर, कबुकठ सरस, मया | 

|. - . दयाह भक्तों पर २, प्रमबृष्टि बरष ॥ जय जय ० ॥ 

'. | बहु भुजलता विराजं, राजं शस्त्र घने, मया || 
| . _ वरदायक निभय कर ३ भ्राज सहस गने ॥जय जय | 


अंग २ की शोभा, वणन कोन करें, अम्बे । 











कि Co 
` जननी यथप्यसो दुःखदा दुर्ग दुःखहरे नमामि 










अः =. के वाळकाण प्या छ य जाळ छु नात | 
मिसततं सत्पाद- | . ` 








` | यं सदा ॥ २४॥ मम विनयं सुनयं सुनयं सुमदंब शृणुष्व | . | .. 


दयादयिते । नृपतिसुतं स्वपतिं सुरतिं सुमति नय देहिसुदाः |... 
नरते ॥ तव पदपञ्च सु बिना सुमनः सुमनः सु संदा | ` 






| स़ते। जय जय हे महिषासुरमदिनि रम्यकपर्दिनि शेलसुते॥ |ˆ 
| २५ (१) ॥ महद्धिपद्िदारिणीं सु लस्वरूपधारिणीं विरागबोधका-| - : 








` चंड मुंड खल नाशे, रक्तबीज मारे, मेया। .. |... 

शुंभ निशुंभ बिनाशिनि २, अघुरनइतारे॥जय जय०॥ |`. . . 
देव मुनी नर पूजें, स्तुति नित गावें, मेया। |... ० 
चारो फल सिथि भक्ती २, माधोराम पावें ॥जय.जय°॥ |... .. 


` | स्तुति, कवित्त-खोलि नेन दीजे, हियक्केश हरिलीजे मातु, तिहं |. „ ` 
. | लोक माहि देखों और नहीं तोसों हे ॥ तेरो ध्यान कीज नाम| `... . 





| आवें फंद न नेरे जब तू कपाल होवे ॥ रः Me 
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तेरे नित लीजे अंब; और ठेर समे नाहि बने कुछ मोसो हे ॥ |. .. 
| दीनबंध आप आज मेरी दीनताई लखो, याचत तुहीं सो | ` | 
| ञ्ञोर जांचो कहां कोसो हे ॥ सुधा दरियावू छोड़ चाटतन |: ` 
` |स अंब, तेरे पदपंकज को पूरण भरोसो है॥ २४॥ | . 
| गज़ल-जगदंबं अंब मेरी, अब तू दंयाल होवे। :|. ` 







_ तेरी सुदृधि होते मन की सुचाल होवे ॥ टेक, |: | 
जग जीव पुत्र तेरे तिन्हे कालजाल धर |. | . | 


` धनियों में धन तुही है पिर जनतुहीद। | . ` 
` ` तेरी दया भये से, सोभाग्य भाल होते प | 
| होय भारी॥ : ` हा 


° 











ली र्र कटा ® ओरामाणसारसेखे ® 1 ८६-] __&श्रीरामायणसारसवेसत > 
` | रिणां प्रहारिणी मनस्तमः । पडाननप्रमोदिनीं मुदा. जनार्‌ 
` | विनोदिनीं विनायकस्य मातरं ख्पालिनीं सदाभजे ॥ २५ (२)॥ | 
` | नमामि पादपद्यकं सुरेद्रसिद्धवन्दितं सुभुक्तिसुक्तिदायकं | | 
` `| विधायकं सुखं सताम्‌। मदीय मोहहारकं सचित्मदानकारक | ` 
के जब अंब कह पुकारे, भः पत्रपाल होवे ॥ जग०॥ 
जग में कुपत्र होते, जननी कुमातु नाही । 
` | ` पाधवकरे न साधन, जब मन ये ख्याल होवे ॥जग०॥ 
``  दो०-बार वारं बिनती करों, घरों गोरिपद माथ। 
' |` ` मरी यह बिनती सुनो, करिये हमें सनाथ ॥ २५॥ 
` गज़ल-दंयादृ््टि कर दीजिये शंभप्यारी । 
| ˆ चरण की शरण हूं विनय सुन हमारी ॥ टेक ॥ 
| ` दशा दिल में मेरे वही याद कोळे । | 
` `| यथा आपके मन बसे थे पुरारी ॥ दया० ॥ ` 
` |. हां विष्णु शिव से मिले भे सहायक । _ 
`: |` कृपाकोर से लो हमें तुम निहारी ॥ दया०॥ 
| ` विरह अगिन मुझको जलाने को जागी 
' |  शरणली बेर अंब घनश्याम बारी ॥ दया० ॥ ': 
. | शरमसे न मनकी प्रगट कर सकं में। . 
| मिले मातु माधव राम पति विहारी ॥ दया० ॥ 
` |दादरा-र दीजे. हमारि गौरि माता-॥ रेक ॥ 
| ` में अब चरण शरण हूं तुम्ही, | 
| बिन ओर कोन त्राता ॥ वर दीजे० ॥ 
| शेरा भुपाल के कुमार राम आये हैं। .. 
` = श्यामसुंदर मनोज रुप में लजाये हें ॥ 




































> प्रमोदधारकं जगत्तमो विदारकम्‌॥२३॥। गोरी वरदान अधि |. ` 
` | भूपसुते शषणुमडचन तवचित्तप्रहरषकरं सुतराम। अजरामरमर्विः उ 
| मधुरो खुरंशबिभूषणरामंधरः । अर्द्धांगपतिस्तव जानकि ह| ` 


|. देखि पुरषासी नर नारी हाये हे | `. 
|. वहीं मनमोहन बर मेरे मन भाये हैं ॥ 
. | मेरे मन की न कोई समभ पाता ॥ बः दीजे० ॥ 
` | शर-जोन जगजीव मातु तेरी शरण आते हैं। 

| दीन हो पदकमल में शीशहू भकाते हैं ॥ 
जगत के सुख विलास करके मुक्ति पाते है । 
कृपा तुम्हारि अंब जाल छूट जाते हैं. ॥ 
सदा माधव की तुमहीं हो सुखदाता ॥ बर दीजे० ॥ 
| दो०-गदूद वाणी धार बह, अंबां शरण तुम्हार 
| शब न देर करिये जननि, पूरहु काम हमार ॥ २६॥ र 
| छ*-बिनती सुनिके प्रसन्न अंबा, नहि विलंब मार से बोली हें।| . . 
` गिरिपुष्प माल हँसि जन निहाल, कर बरकी थेली खोली हैं॥ | : ` 
| वो श्यामसुंदर पट पीत धरे, श्रुति कंडल क्रीट सँवारे हैं।| | 
` |मणिमाल विभूषण अंग लें, हैं चंद्र भूपगण तारे हैं ॥| .. 
` शंकर के जीवनमूरि जोन, मुझको भी अधिक पियारे हैं। |. : - 
` | मुनिजन जिनको ध्यावे निशिदिन, पल भरभी नहीं विसारे हैं॥ | ' . 
' (सब सुरों के शिक्षक जो हैं, प्रिय भक्त सदा उद्धारे हैं।। :- 
` | मनमोहनि तोहिं में देय चुकी, मनमोहन राम तिहारेहैं॥ २७॥ |.  ' 
. [दोरूसुन्दर श्याम सुपर म मापतिजोन। 1 
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ह ड ळे भेरगारणतारले$ `| || 
| अविता मम सत्यबचो न सषा ॥ २८॥ सीता गोय्यावरं प्राप्य | 
| एलीभिः खगहंगता। पुष्पाणि संगृहीला तो राघवौ स्वगुरुं | | 
. | गतो ॥२६॥ गुरुपूजां च निवृत्य यदा स्वस्थो बभूव ह । निःछल॑ 
` | चरितं सर्व कथयामासराघवः॥३॥ गुरुः श्रुत्वा ्रसन्नोऽभू्मददा 
` | वाशिषंशुभम्‌। मम सेवा रतस्याशु सिद्धि यान्तु मनोरयाः॥३४॥ | | 
| सीता सुनहु अशीष मम, तुमहिं बर दिया तोन ॥२८॥ | | 
“. | गोरिगिरा सुनि हरषि सिय, चरणन शीश नवाय। | | 
 वामञ्रंग फरकन लगे, सखिन साहित गृह जाय ॥ २६॥ | | 
` राम लषन शुभ पुष्प ले, गुरु को दीन्हें जाय। || 

` करि पूजन सुस्थिर भये, दीन्हो हाल सुनाय ॥ ३० ॥ 
` ` ' गरु प्रसन्न आशिष दियो, पूण मनोथ तुम्हार। 
तन मन सुन्दर बचन से, सेवक अहो हमार ॥ ३१ ॥ 
भजन-जगत में सेवाधम उदार॥ | [NF 
र सेवा से फल मेवा मिलंती, लो अपने मन धार। | |. 
बिन सेवा विद्या न सफल हो, कोशिश करो हज़ार॥ टेक॥ | |. 
पुत्र करे माता पितु सेवा, आज्ञा. शिर पर धार।| | | 
बहुवें सास ससुर को माने, हो सुख सदा अपारं ॥ जगत०॥ | | 
Fe ८ पतिसेवा आज्ञा लें नारी, पतित्रत हिय में धार ।| | 
| यहां सुखी परलोक परमगति, लें सतधर्म सैभार ॥ जगत०॥ | | 











“+ 


गरु सेवा से सब सुधरे, जो सब तजे विकार । [FE 













| सेवा सभति न दिन रामकृष्ण के द्वार ।| | | 
Gl परे रहत निशि दिन गुण गावे, येही से भव पार ॥ जगत०॥ न. 
. | ` _` इति पुष्पबाटिका वणन दवितीय सब्य समाप्त इति पृष्पवाटिका वर्णन द्वितीय समुच्चयः समाप्तः १. - 


_. ® बालकाण्ड, [` `® भाता, या के की 
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` | तेज पुत्र संसारीसुख, पा अंत मुक्त हो जाता २ | 
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हि ८९-५१ | 
है. । श्लोक _सायंकालं गुरन्ञाता संध्यार्थ राममजवीत। संध्या दुर त a 
| महाबाहो गुणां कल्याणदायिनीस्‌ ॥ १ ॥ हे राम लक्ष्मण विलो- | ` | 
- | विहीनपुरुषी नियतं स्वतेजो नित्यं जहाति न be संखी- ` 
धनाढ्यः ॥ २॥ इमां विप्रः चषत्री भवि गतसुवेश्यो द्विज- |: ` | 
| पृथां ग्रहीत्वा चेते वे नियतसुपवीतोपकरणम्‌ । सुमूल॑ वेदानां | ` ` 
' | सकलशुभकमंप्रतिबिधेरियं संभ्याधेया दिननिशिमुखेप्तो | ` 
` | ्विजवरेः॥ ३ ॥ न संध्या कृता चेत्तदा वे द्विजत्रं कुतःप्राप्यते | ` 
` | वंशबृद्धिश्च युक्तिः । धनतं सुखं सदा मानवानां बिनाः | `. `` 
| संध्यया नेव लोके कदाचित्‌ ॥ ४॥ उत्थाय प्रातसमये दयुमणेः | ` 
` | प्रणामं यो वे करोति मनमा शिरसा कराभ्यास्‌। साशङ्गदाद-| . ` . . 
` | शनतिं सुविधाय लोके विद्यां धनं बहुसुतॉल्लभतेमनुष्यः: ॥५॥ | ` - | 
` | दो०-सन्धि समय गुरु जानिके, रामहि आज्ञा दीन्ह। | ` 
| संध्या कीजे भाय दोउ, संध्या बिन बिधिहीन॥१॥ | . ` 
' | अस्त होय रबि सांक हो, संध्या कीजे राम। | `. ` 
| ` घन सुख तेज नहीं मिले, संध्या बिन विश्राम २॥ |... 
| इं०-आद्यण चत्री ओ वेश्य हैं दिज, इनका यज्ञोपवीत होषे।| | 
| संष्या वेदों की मल, वणंत्रय गहें सभी आफत स | 
| बतो जनेउ धारण न करें, जिनको नहिं उचित पहनते हैं।| . . | 
` | भट डोर डाल गले अपने, बराह्मण क क्षत्री सब बनते है॥ | ` 
' | ये तीन बर्ण संध्या छोड़े, यज्ञोपवीत से हते ई।| 
`| धन सुत सुख मान सभी खोकर, हो दीनहीन दुल भरते हे॥४| £ 
` |उढि प्रात अणाम करे रवि को, दुख दि फिर न आताहै।| . | 
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[ ९०]. जदह हु भरीरामायणसारसवेखे छू... 


1. आात्ञां प्राप्य गरोः संध्या चक्रतू रामलक्ष्मणो । पूर्णचन्द्र 

' | ततो दृष्टाोचत्सीतांस्मरन्‌ हृदि ॥ ६॥ राम वा०-सीताबदन 

| शोभायाः कलांनोहति चन्द्रमाः । पूणक्षीणकलोसासो कंज 
` | स्त्रोणां संदःखदः ॥ ७॥ चन्द्रः ्ञीणकलोऽस्त पृण सुकला | | 
` ` | जाता विदेहामजा सीता सद्गणसंय॒ताऽति बिमला दोषा-| | 
` ` | करश्रन्धमाः। तुल्यातुल्य कृतोपमे सति महान्दोषो भवेच्छा- | | 
` ` | स्त्रतश्चनद्रश्चनद्रसमो भवेद्धि गगने सीतास्ति सीतासमा ॥ ८॥ |" | 
ता इमं चन्द्रं जाने बिरहजनक क्षीणकलिनं तथा जाने सीतां| | 
° | सुकल सुकलाभिः छवियताम । अदोषासा नित्यं बहुविगण | | 
युक्तो निशिकरः कदाचिन्नोदेयं तदततसंमत्वं कविवरेः ॥ ६॥ | | 
` ` | जनकः सदानंद प्रति-सदानंददायिन्सतानन्द गत्वा झुनि-|. | 
`  )कोशिकं वे मुनीनां च इन्दम्‌। मिलिता मदीयग्रणामोविधेयो | ` - 





` |दो०-आज्गा ले संध्या करी, दोउ भाय सुख पाय। 
| पूणचद्रलखिसिय सुमिरि, राम रहे हर्षाय ॥ ६॥ ; 
` | छ०-सीतासुख की उपमा ये चन्द्र, पूरण तो भी नहिं पाता है। || 
. | घटता बहता विरहिनी कमल, इनको हरदम दुखदाता हे॥७॥ | | 
` ` | शशि क्षीएकला सिय पूणकला, विमला बहु दोष चंद्र धारे। | | 
` बड़ दोष बराबरि करने में, अपनी २ समता वारे ॥ ८॥ | | | 
' ` | शशि विरहेजनक पुनि क्षीणकला, सिय पूर्णकला छनि सिंधु लसँं। | | 
' ` |उपमा दें कवि तो योग्य नहीं, शशि दुखी ये अपने सुख विल्से ॥ 1 
‹ | निशि अधिक जानि गुर पहँ आये, सेवा करि शयनहिं लाये हैं। | | 
` | उठि प्रात नहाय क्रिया कारे सब, गुरुपद में शीश नमाये हैं ॥६ |. 
दो०-सतानंद से जनक कह, मुनि से कहो प्रणाम। || 
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| मान्य तरो हि विदेह गुरः । क्रियतां प्रणतिश्र मखायगमस्तव nC 
_ |भिवांडति सिद्धिकरं गमनम्‌ ॥१२॥ स्वयंबरे नृपान्‌. दशा | ` 
| हृष्व्यं धनुरुत्तमस्‌ । चंद्रचूडे न जानेऽहं कस्मे कीर्ति प्रदाः | | 
' | स्यति ॥ १३॥ लक्ष्मणं-यस्मिन्क्रपा लदीयास्ति मुनिराज |  - | 
` | सुखप्रदा । निश्चितं हृदि जानामि ` सेष कीततिमवाप्स्यति ॥| | 
` |१४॥ विश्वामित्रश्च तो नीता य्ञे सर्वसुनीर्‌ ययौः। पुरः | ` 
` |वासिनरानाय्योंदशनाथे समागताः ॥ १५॥ जनकः सेवः न So 














धनषयज्ञ में लाइये, गरु सुनि लक्ष्मण राम ॥.१०.॥ 


गरु कहें राम लक्ष्मण सुनिये, ये राजपुरोहित आये हैं । | : | 
डु 'मिथिलापति धनमख देखन को, सिधिचाहें सबहि बुलाये हे १९ ' | 
` | चलो सीय स्वयंबर में जाकर, शिवधनुष सभी भूपों को लखं।| :' ` 
` | देखें शिव किसको विजय देहि, ह्वां ससशोभा चलकेनिरख १२१... 
कह लक्ष्मण जिसपे गर दाया, वे शीघ्र सिद्धि यश पाते हैं। | ' 
` | मुनि हषि मुनीश्वर सबको ले, भट रंगभूमि में आते हें ॥१९॥ |... 
| दो>सुनि आगमन मुनीश का, सँग दोउ राजकुमार | त. 
दर्शन हित उमड्यो उदि, धाये सब नर नार ॥ १५ ॥ i * 








| कान वक्ति गच्छन्तु मससंस्थलम्‌ । मध्यमोत्तमलोकाय दीय 


` ` ` | वेशंतुः । आगतं च मुनि श्रत्वा राजा कोशिकमजवीत्‌ ॥१७॥ 


| शोकदारं विधारं सुखं सताम्‌ । सुहरिबृशिबरद्धिसिद्ध 
`` | कारिणी कृपा कृता सुरंगभूमिका सुने विददेश्यतां जनवेता ॥ 
' | ९८॥ राजपुत्रो मुनीनीला जनकस्तद्धनुमसम्‌ । सुस्थल दश 
` | यामास दृष्टावोचन्मुनिनेपम्‌ ॥ १७ ॥ यस्य याहग्‌ रुविभाव 


| भजन-रघ॒बंशी राजकुमार, सजनी रंगभूमि में आय । 

“| मोह देख के सब नर नार, सजनी सब के हिये समाये ॥ टेक ॥ | 
` `| हे क्या श्याम गोर की जोड़ी, वारों छबि पर काम करोडी । 

` ` ` | निरखों तन शोभा तृणतोड़ी, अंग लसि अनंग बहु शरमाये॥₹० 
' `| शिर पे क्रीट मुकुटधारी हैं, अलक घन घघरवारी हैं । 


| . | कुल कान गले बनमाल, चितवनि मोहनि नेन विशाल । 
` | दोनों दशरथृप के लाल, समतां ओर न कोई पाये ॥रघबंशी० 


` | प्राधो राम हिय प्यारे हैं, मन से श्रीरोमहु अपनाये ॥ रघबंशी ० | | 


| करिप्रणाम भाग्य बंडाई निज, राजा हिय से अति अनुरागे ॥ १८ |: | 
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तामासनोचितम्‌ ॥ १६॥ ते गतास्तु यथास्थानं सर्वाश्चेवोप 


| जनको मुनि प्रंति-नमों मुनीश्वर लदीयपादपकजमहद्विपत्ति 
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४ न | हमतो इनपे बलिहारी हैं, बि तजि ओर न कोई भाये ॥रघुबंशी० | | | 


| कर में धनुष बाण भार हैं, नख शिख सुधर रुपवारे हैं। 

| दो०-अधिक भीड़ लखि जनक नृप, पठये दास प्रवीन । १६ | | 
|... उत्तम मध्यम उचित जस, सब कहं आसन दीन ॥१७॥ | | 
`` | छ०-दोउ रॉजकुमार मुनीश संग, आये सुनि भूप मिलें आगे। | |. 


(5६ ले राजकुमार मुनीश संग, तप रंगभूमि दिखलाते हें । १६ 






















` | ये हैं मनोहरता छबि से, गुणसागर श्यामल गौर डबी | 
` |तागगण राजसमाज सभी, शोभा दो चंद समान फनी ॥ 
र जस भाव रूप वसे देख, रणधीर भप रस वीर लखें। 





` | दो०-नर नारी निज रुचि लस, मूरति जनु सिंगार 
| | ` विदुष विराट सजन सगे, जनक जाति लें धार ॥ 
नृप रानी सुत सम लखें, योगी तत्व प्रकाश । 
लख भक्त निज इष्ट सम, पूरक सब सुंख आश ॥ 


| हुह्ासाँस लेती सबको, भटी हैं कुटिल शुभ भाल तिलको | | 


दो०-मणि तुलसी की माल उर, लम्बी बलनिधि बाहु । 
कर शर धन तूणीर शुभ, सुंदर छबि सुस लाहु 


ः | | स्य रामो तथा5भवत्‌ । स्खभावेन पश्यक्षि नाना पश्यन्ति नरानाय्यः | _ .:. र 
` | पृथक्‌ एथक्‌ ॥ २०॥ स्वस्वरुच्या जनेः सेशे तो राग... 
| `| लह्मणी। यादशी भावना येषां ताइगू रामों बभूब ह ॥२१॥ | .. | 
` | जस भाव रुची जिसके दिलमें, तस रामरूप लख ते हैं ॥ | -. . 


` | नृप कुटिल भयानक भूति, कालसम असुरभृप रामहि निरसे ॥ i | -. 


` इं-जिस भाव से सीताजी देखें, वह भाव नहीं कह सकते हैं। | . : 
` |ञनुभव में न आवे किमि कविकह, रखते जैसी रुचि रखते हैं। |. | 
` जपसभा में राजकिशोर लसे, छबि श्याम गोर चित चोर हैं।| . . | 
' | सहजही मनोहर मूर्ति दोऊ, द्रति कोटि काम मुख मोरे हें॥| 
| श्रुति कुंडल गोल कपोल, शरदशशिनिदक जबिमुस सोहे है। | ` ` ` | 
रंगकंमल मारहरनीचितवनि, छदुबोल अधर मन मोहे हैं ॥. . | 


कीट बाल धुँबसाले, जगसीमा गल त्रयरेल झलक षा त. 
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ह. | २२॥ जनक विश्वा० प्रति-धन्योऽईं मुनिराजयत्तमगमः स्वा 
`. मिन्मदीयेमखे साकं सर्वसुनीश्वरेतुपसुतो शोभाकरो भूतले। | ” 
` | नो तत्तल्यविधानमस्ति भवने दत्वा भवेयं सुखी पूणां पूणतरा | | 


| हास्यता तस्मानित्य निरंजनप्रतिमुखे जीवस्यका साम्यता ॥२५॥ 
` ` ` 3 हे नप विदेह अस मखबितान, हमने तो कहीं न देखा है । 


. | राजन्‌ हितकर बचन सुनो, श्रीराम कीति सिय पावेंगे । 


. 0 ७ थीरामायणसारसबेल के ` 

` | विश्‍वा० जनक के प्रति-विदेहराज राजमणडलीइतं सुरञजनं कृत 
विधेः पुरस्य मानहारकं वितानकम्‌-। न कुत्र मं विलोकितं 
. ` | गतो ह्यनेकसुस्थलं सुनिस्थलं सुरस्थलं यथा हि तन्मसस्थलस्‌॥ 


' ` ` | कृपामयिछता मंचोपरिस्थीयताम्‌ ॥ २२॥ रामंदृष्टा उपा 
> | सर्वे शैथिल्यं मनसोगताः । विबदन्ति खलास्तत्र साधुभिः कटुः | | 
` ` | आषणेः ॥२४॥ साधभपः-हे राजन्‌ श्रृणु मदचो (इितकरं| | 
. | थता ग्रह गम्यतां रामः प्राप्स्यति मेथिलीं.च विमलां कोति| | 
' |जनेः प्रस्तुताम । हित्वा बाहुबलं प्रतापमतुलं यास्यत्यहो| | 


- ० ह | विधिपुर से अधिक सुनि सुर स्थल, सवकिये भली बिधि लेखा है २२ 
| हम धन्य पा कीन्ही मुनियुत, नपकुमार अति सुखदाई हैं । 
` ` | | बेंठिये मंच पर पूण दया, कोन्ही न योग पहुनाई हे॥ | 
` प्रभ बालसूर्य सम गरू संग, शुभ मंच पे शोभा पाय रहे।| | 
' `| दशकों के इग हैं कमल तुल्य, ललि रामरूप सुख छाय रहे॥ | | 
` _ | दो०-मुनीश दोनों कुवर्युत, शुभ आसन पर सोह। -. 
` ` |` निरख नरनारी सुजन; चिदानन्द संदोह॥२३॥ | 
` || छुंर-श्रीरमचन्ध को निरखि भूप, अपने दिल में मब हारे हैं। - | 
` | कट बचन कहें खल कारि विवाद, भीतर से सब मनमारे हैं ॥२४॥ | | 











` | जोनित्य निरंजन से हैं विमुख, पलयश सो अयश कमावेंगे २५ | | न 
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` दृष्टभूपः-धुता 


` | हन्याम्‌ । कालो गदी लेता a 
| |तकः॥ २६॥ साधुमूप-उया कंपोलवादन विहः | | 
! | शिक्षणं निधाय हत्सरोजके विधाय पूजनं हरे: । न क्चु्शांति-| .. 
E. शप्यते विचिन्त्य मोदकान्सुदा सुधामयीं प्रभोः छविं ` विलोक्ः | ह ह 
` ` मोदभावह ॥ २७ ॥ दुष्टभृपः-दोबलं नेव जगां वे रिपूणां बल- | ` ` 
` | मथनम्‌ । शृहीष्यामि धनुः शेवं पुषपतुल्यं स्थिरो भव॥।.२८॥ | ` 
` साषुराजा-दे राजन शृणु शिक्षणं हितकरं रामं जगद्धातृकं श्री | ` ` ‰ 
' |सीतां जगदम्बिका स्वजननीं मान्यां स्वचित्ते कुरु। तृष्णाविंद |: `` ` 
- |जलं विहाय मनसा. श्रीरामसीतापदं त्रेलोक्योइंबदुस्तरात्तर | ˆ .. 
` |सखे पादप्लवं संश्रितः ॥ २६॥ दुष्टयजा-ब॒था विवादं त्यज |. 
` | मूह संमुखे बलं मदीयं कदनं च भूभुजाम्‌ । हृष्टादयं यास्यति,| . ` 
दीघहास्यतां न शोभते दीनतरं बचः कचित्‌ ॥ ३०॥ साधुः| ` ` 


' धनु धरने पर हे ब्याह कठिन, बिन घारे कोन बिवाहेगा| | ' 
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` | काहु से संमुख युद्ध लेउं, नृप का प्रण कोन निबाहैगा ॥२५॥ | ` 
` |तजि वाद सुशिक्षा हियेभरो, हिय में हरि का पूजन सारे।|  .. 
` |नहिं लड सोचे भूख जाय, छवि अख्रतमयी प्रभु हिय धारो ॥२७ |, . . ` 
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|  -चप बैठो मन मार के, शिव धनु लेहों धार २॥ ` | . | 
|| तज सुघासिंध गजल लखके, मत दोडो फिर प्तावोगे| | ,. . 
| सियरामचरणनोका हियधरि, सुख पार भय तर जावोगे॥२६ | . ` | 
` |दोऽ-तुतं दुष्राजा कहें, तज विवाद बल देख। , |.' - 
| चत्री दीन वचन कभी, कहे न सुन पह लेल॥ ३०॥ | ` 


` | दो०-रिपुबल मंथनहार मम, भुजबल नहीं निहार |. | 








|  गजा-रुचियस्य याहक प्रकुयोत्तथेव जगज्जायमानस्य जातं | 
*  |फूलंने । न गह्णामि तृष्णांबु दुःखप्रदंयत्‌ स्वचित्त धृतो राम-| | 
` `| चद्धसवरूपः ॥ ३१ ॥ दुष्टांजा-मही बिखणिङनो भुजौ स्वशत्रु- | | 
` | पक्षनाशनो सदा सुखंविधायको स्वकाय सिद्धदायको । निरी-| । 
. | दय दुर्विवादनं विहाय मृढुगम्यतां स्थितौ इता मतियदा गहाण | | 
 . | सुधमोनताम ॥ ३२॥ साधुराजा-हे राजन्‌ शरण मदचो हित-| | 
. |करं रूपोहरे्ेश्यतामांशां बंधनकारिणां त्यज सखे शिक्षा| | 
` ` | शुभा गह्मताम। नारी रूपवतीं सतीं धनमलं राज्यंहतं कटके | | 
5 , र | `| दुष्टराजा-सुकन्या मया गृह्यते नो प्रतापो हि दृष्टोतिध शे य्‌दा ी 41 
| संगरेऽहम्‌। प्रचंडंबलं नाशयित्वा कृपाणां ग्रहीला रिपूनाशु | । 
-. ` गेहं प्रयामि ॥ ३४॥ साधुराजा-श्ृणु सखे बचनं हितकारक | | 
`. | खसुलदं बहुदुःखहरं नणाम्‌ । मनसि धारय रूपमहनिशं रघु-| | 
` - | पति भज नित्य रमापतिम्‌ ॥ ३५॥ दुष्टाजा-बने दंतिनां| | 
` |ऋ०-सुनि बचन साधुराजा कहते, जिसको जो जे वैसा करडो। | || 
. [दिला नतन का फल हे, षणा ति रामल्य भलो ॥९ | | 
' | कह दुष्ट लखो भुज महिखंडन, तज बिवाद ह्यां से चल देना।| | 
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“,. _. जो इच्छा यहां ठहरने को, बतबढ़ाव छोड़ मोन लेना ॥ ३२॥ | |. 
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| ® वह्काए, वकक एदा $ बालका, धनुष के. [दऽ] दा क 
| दंतमुसांटकोःहं रणे वे रिपूणां विमदंप्रदाता । चिन्ने दीन |... 
| | बचोऽहं वदिष्य प्रमाणीकृतों नाकलोके बलीयान ॥ ३६॥ |, ` 
` | साधूराजा-शहेनो गृहीता त्वया भूषिकाऽपि बृथावादनं धार्यते |. . 
` | वे मुखस्य । प्रवरडाग्निमध्ये न कीटो भवत स्वचित्ते रघोव॑श- | _ | 








ढूंढ प्रथमं स्थाप्य ततः सीता समाह्णयत्‌। सखीभिः सह सभां |  - . ` 


` | मोहमाप्ता अतन्भिताः। साथुभूपाः सञ्जनाश्च नेमुक्रीवा खः |. | 











' | मम सफल जन्म करि रामदर्श, तुम्हरी कस श्च निकलती दै॥३३ | . ह. ० 
| दो०-धन्‌ष प्रथम गँंगवाय गप, सीता लीन्ह बुलाय। |. ` 
` | सलिन सहित आई तहां, लि क जाय॥ ४०॥ | 

| नरनारी मोहे सभी, आदि प्रहृति का रू। | | 
विषय भाव ह्यां पर नहीं, तेज 1" -_--- नहीं, तेज विशाल अनूप ॥ el 
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| | जातं निधेहि ॥ ३७॥ बलं शृणुष्वमामकं विमर्दन॑ विपक्षिणां| ` 
| |निरंतरं सुहत्सतां विशेष सौस्यदायकम्‌ । पचंढमानसंडनं | ` ` 
| | विधाय भूभुजारणे धनुविभंज्यकन्यकां विदेहजां नयाम्यहम्‌॥ |... - 
, | १८॥ साधुरजा-ज्ञातंबल मया राजन्नासने स्थीयतां खके।| : ` 
| विवादों नेव कतव्यो य्गावयं तद्भविष्यति॥ ३६॥ इति ॥ को-| .`: 


' | प्राप्ता जगच्छोभासमन्विता ॥.२०॥ दुष्टभूपाहि तां इष्ठ | ` . . 


` |ं०-फिर दुष्टभूप तेजी से कहें, रिपुमदन भुजा हमारेहे |: ` | प 
` कुछ भी हो एक न मानेंगे, यश सगलोकलोंधारेहें॥ ३६| : 
` कह साधभप घर में सुसरी, राजन्‌ सपने नहिं मारी है। |`. . 
` (मत हो प्रचंडे अग्नी में कीट, हिय में धर राम सुखारी हे॥३७ |: `". 
' | चुनि दृष्टभप कह भज मेरे, रिपुमदेन जन सुख देते हैं.। | .: - 
' |सब भप मान खंडन करके, देखना. जानकी लेते हैं॥ ३॥ |. 
` । कह साधभप विवाद छोड़ो, होनी नहिं बली व्लती है।|. ... . 


hat 


[त के भीतर क ` एवा छू भरामायणसारसखे $ ` @ श्रीरामायणसारसवेस्वे & | | 
| मातस्म॥ ४१॥ सीता रघुपति दृष्टा पीला च लज्जया छविम्‌। 
| सखीभिः स्वासने गला स्थिता शोभा समन्विता ॥ ४२॥ उमा 
` | साच न्रह्माणी शची कामग्रियारतिः । एतानो समतां यान्ति हा 
` ` | लौकिकानांत का गतिः ॥४३॥ सीताया रामचद्रस्य शोभा | ५ 
| दृष्टा नराः स्त्रियः । प्राप्ता हि परमानन्दं निमिषं स्वहृशां 
| जहुः ॥४४॥ सीताया रामचद्रस्य विवाह निर्विवादकस । | | 
|जनकःस्वं पणंत्यक्तवा कुयोङ्ग्यात्सुमंगलस्‌ ॥ ४५॥ तदा | ` 
` `| वाणासुरोयातो रावणस्तदनन्तरम्‌। प्राप्ता परस्परं वाद प्रकुवेतो 


| ` मलिन भाव से कुटिल नृप, साधुभूप सतभाव ! 


oe व 





निज जननी पितु सम लखें, सज्जन तजे दराव ॥ ४१॥ 


हः £ ` | गज़ल-रंगभूमि में सिया प्यारी पथारी। 


संग में सखी साज साजे सिंधारी ॥ टक ॥ 


. `| .- जगत की जननि कोन शोमा बलाने । 


` न सपने में समता कर कोई नारी ॥ रंग०-४२॥ 


` | ` ` गिरा हैं मुखर अर्थतन हैं भवानी । 


` ` वारुणी बहिन भाय बिष विष्णु प्यारी ॥ रंग ०-४३ ॥ 


| ` रतीहे पती बिन शची की सुरत क्या । 

` | ` _ ळुबी को छबी हैं जनक की दुलारी॥रंग०॥ . 
2 रा ` - ले राम छबि लाज मयांद रख कर। 

| ` रामसीयशोभा निरख सब सुखारी ॥ रंग०-४४ ॥ 
` |  गोरश्याम की माधो जोड़ी ब्याह हो । ह 
| ` मनावे सभी हों अवध के बिहारी ॥ रंग०-४५॥ || 
2 दो०-रावण बाणासुर प्रबल, रंगभूमि मेंआय। . . । | 





























JES Cor ree | 
|. १ क, 
बतानितों ॥ ४६॥ पुराहितो रावणस्य कन्यार्थं जनके पपप || ० 
रताः परस्परं वाताः इता रायणमभ्ययात्‌ ॥ ४७॥ पुरो हितः- | ` 
असुरेद्ाय सवा कन्या जानकी देहि भपते | जनकः-पणपृ्ि |. । | | 
धुता कया ्तेनेवशृहयते ॥४८॥ पुरोहितकेलाशो विधतः 
पूर्व तत्र किं न धनुः स्थितम्‌। जनकः-किमनेन विवादेन घनः ` | 
घेवा हि प्राप्नुयात्‌ ॥ ४७ ॥ रावणः-कोदंडस्थापितः शंभोः। ` ` ˆ 
ग़जपुत्री कवर्तते । आनीयतामरे चेनं खंडयिला नयामि- | 
ताम्‌॥ ५० ॥ 'दिमतिः-धनुरुत्यापनीयंते दोदंड्यबलकषकंग| | ` | 
रजन्‌ कथनमात्रेण यशोलोके कलभ्यते ॥ ५१॥ वाणासुर-| ` 
२ रे-रावण सावधानमनसा त्यक्तवा हठं स्थीयतां चापल्यं च| ` 
विहाय चित्तहद्गतां कृता सभामण्डले । यत्रिपुरारिधनमेहृद्गरु| . / 
भरि झमष बात कर, सभा सकल भय खाय ॥ ४३॥ | ` \ 
प्रथम पुरोहित रावण, जनक भूप पह जाय । a 
तृप सुख से धनुपण सुने, आयो बहुत बताय॥ ४७॥ ||, ... . 
बं०-रावण को कन्या देहु जनक, रावण का पुरोहित कहता है। |. : : 
कह भप धनष धरि प्रण पूरे, क्यों आय वहां नहिं लहता है न र. 
| | शिव पार्बती गण धनूष सहित, रावण कैलाश छाया) . - 
| | जप कह विवाद से काम नहीं, तो वयो नहि धनुष चढ़ाया है ४६ | . . 
| |तब रावण कहता बन्दी से, धन स्थापित कन्या है कहां।|. : 
| ले आव धनष चढाय लेऊं, भग संब होय तमाम यहां ॥४०॥ | : ` 
ः न चढाइये महराज सुनो, बिनंती आ विमति सुनाता है। | 
|भजबल क्क ये धन समझो, बातों से न यश कोईपाता दै॥५१| | 
| ाऽ-दो०-रावण सावधान हो, शिवपनु लेहु च्म । | 


























रा डकल || 
. . |तरं लोके सुमेरोनंगादाङृष्रा च विधाय कीतिममलां लंकां | 
' | सुखं गच्छ वे.॥ ५२॥ रावणः-किं करोषि हिरे वंदिन्लानीता | | 
`` | शजकन्यकां । धनुषस्थापन यज्ञ इगेव क्रियते त्वया ॥ ५३॥ 
` . वाणासुरु-यदिल बलिष्ठ: प्रलापं बिहाय धनुगेह्यता नीयतां | | 
` ` | कन्यकेयम्‌ । इदं कारणं इश्यते कातराणां न कृत्यं कचित्कः | | | 
` | त्नं शूरमध्ये ॥ ५४ ॥ रावणः-मांन वजूधरस्य भन्तं देवा | | 
` ` रणे चालिताः देव्यादेवपुरे विभीतपतिभिः साकं निलिल्युः | | 


| | गिरो। प्राशः यक्षपतेहंतों युनिगणे दत्तं भयं दंडके दोदंण्ड 


` न्मम वाण पश्य ह्यनिशं कालंजयान्संगरे ॥ ५५॥ वाणासुरु- | ` | 
` | मुख बाहुल्यता यस्य बहुबचनान्यस्य वै । लोके कथनमानेण | | 
` ` | वीरः कोऽपि न जायते ॥ ५६॥ रावणः-बलिष्ठो मन्धते लोके | | 
i ह | कि नरो बहुबाहुवार । युष्मत्मुजार विजानामि निस्सतान | | 
| चंचलता तजि धीर हो, कीति विमल सुखलाय ॥५२| | 
रावण-रे बन्दी अमं क्या करे, राजसुता नहिं लाय | | | 
र का | धनष बृथा थार्पन किया, बातें बहुत बनाय ॥५२॥ 
त बा०-छं०-कह बाण बलिष्ट बने बकते, "घर हो कन्या ले जावो) | | 
है ये कायरपन की बातें हैं, करतब तजि बातें बतलावो ॥ ४४ ॥ | | 
` `| रावण कह क्या कहते हो बाण, सुरपति का मान मरोड़ा है। |. | 


















यम बरुण कुबेर सभी हारे, दंडकबन में सुनि भय मानें। | | 
`` ` | कालहु को बिजय किया हमने, पलमें नाशे जो रण ठाने ॥५५ |. ^ 

' (कह. बाणासुर मुख जिसके बहु, वह.बातें बहुत बनाता है। | | 
5 a से कोई सुन रावण, जग में यश विजय न पाता है॥५६ | | 
ह ऐक दा जाप सुनो बहु बाहु धरि होय न कोउबलवान | | | 





देवियों को ले सब देव भगे, रण से सबने मुख मोड़ा है॥ | | 





F: En ह . .. ७& बालकाण्डः पक कँ य ६७ ` वालकाण्ड धनुषयज्ञ क ह इक BOD 
| | भारभूतकान ॥ ५७॥ वाणासुरः-रे दशकंठ भृण मे मज र 
| |बलं यावरिपुतुः पूजनं कृतवा नागपुरे रसातलतले देयो मया | ` 
| |पूजितः। तस्याज्ञां च निधाय भारमतुलं भमेधेतं मस्तके ह्येव | ` ` 
| | बार मनेकमस्मतकरेः शेषो विशेषीकृत: ॥ ५८॥ रावणः-यदि]. 
| | भुजबलयुक्तस्े प्रतापो धरायां किसु वचनमवोचद्यसिता नोप | 





| . | भाराधारणं न प्रशस्तम्‌ ॥ ५६॥ वाणासुरः-यों भौमासुर| 


| | पुरषो वेदेग्रसिद्धो हरिः । तस्मे दानमदान्मदीयजनको ह्येतः |... 
| | त्रिलोक हठात्सव॑ वृत्तमवेहि रावण मया योग्यो न तस्यागेमः॥ |` . ४ 
| |६०॥ जेलोककर्ता भिक्षुः सन्मतिुतुदरोरमागृतः । प्रलम्बितः |: ; 
| | करस्तेन योऽसौ सर्वावलंबकः ॥ ६१॥ रावणःआवयोः कि | ` 








| | बा०-छं०-भज प्रताप मेरा सुन रावण, पिदुपदपजनहितसुतल गया। |. . 
| | पितु पूजि पताल में शेष पूजि, ह्यां भार बहु बार लिया॥ | ` .. 
| | कर दिये विशेष शेष को हम, महिमण्डल भार धार करके। न 
| इन भजों का बल नहिं समभा है, मूला दिल में गुमान भरके॥४८ |.. 
| | रा०-कह रावण तुमने कुछ न किया, नरिखतछ सेपितको छायेही। | ` 
| ।बा०-कह बाण पिता क 
शीन दीन पुरुन, पिते सुजान दोहा सुमने॥७७ |... 
| | दो०-दिया दान किमि लीजिये, मिज्तुक भें कता । . 
| |, .जो.सबको अवलब्बदे हब सार या वित 





तः । नहि पितृऋणमुक्तो वाणमन्ये यथावत्तव त्रिभवन- | | 


| | नाशको रणमुखे मध्वादिसर्वान्‌ रिपून्जिता प्राप्तयशः पुर. . 


ुम्हरे भज निस्सार हैं, हम कर लिया मिलान ॥ १७ | : 


2 जर | RT पहर छ आामायणसारसवेखे | र 1: & श्रीरामायणसारसवेस्ये & ` 

2: 'बित्ादेन वाणवा प्रधायंताम्‌। सोम्मतं चन्धचुंडस्य कोदण्डे | | | 
| न्यायकारकः ॥ ६२॥ विमतिः-नारायण हृशीकेश पुराण । 
` | पुरुषोत्तम । श॑ निधेहि ढयोमंध्ये जहि दुर त्तवादनम्‌ ॥ ६३॥ | | 
| दशकठोब्ली लोके बोणश्चेव महाबलः । धारितं चेद्धनुदोभ्यां | ॥ 
` | को विचार सतां भवेत्‌ ॥ ६४॥ वाणासुरः-हं नारायण वासुः | ` 
देव भेगवन्कृत्यं भवहुस्तर नो ज्ञात काविभियेथह हयाम समल) | 
`| नाथ सताम्‌। दुर्‌ त्तो दशमस्तकोऽभिमिलितो वादोविवाद | ` 
` | गतः कन्यापूज्यतरा मया हि विमते कीत्य धनुधारणम्‌॥६५॥ | | 
` | रावणः वाधको ममं को भयाद्यमोयुद्धे पलायितः । कन्यां | 
Go दष्टा धनर्दच्ये तएड्रभुजां समां ॥६६॥ वाणासुरः-रे रावण 








' | ` | रा? अब विवाद को काम नहिं, शिवधनु करिह न्याय । 

। ` | बाण बात मेरी सुनो, देखो धनुष चढ़ाय ॥ ६२॥ 

' | वि०्ल-नारायण हृषीकेश स्वामी, पुरुषोत्तम अप कल्यान करो। 
` | बलवान बाण रावण दोनों, इनका प्रभु वादविवाद इरे ॥ ६३॥ 
` ` |दोउ जबरदस्त जो धनु धारे, सज्जन केसे निर्वाह करे। 
` ` | तकरार पार कर दीनबंधु, आपस में दोनों शांति धर ॥ ६९ ॥ 
/` | बा०्जनारायण वासुदेव भगवन्‌, तेरी करतब नहि लख जावे । 
| सज्जन मिलने को आये थे, हां रावण दुष्टहि मिल जावे ॥ 
| होगया विवाद विमति ह्यांपर, कन्या सीता मम पूज्य अहे । | 
| नहि कन्या से कुछ काम हमें, यश हेत धनुष धारना वहें ॥६५ | | 
. ` | रा०-दो०-को वाधक हम याँ बे, रण में लड़ यम भाग। | | | 
[ ण लि देखें धनुष, नृपगण तृण सम लाग ६६ | | 













शल्वः [र्तः ` 
| श्रुणु मचा हितकर शीघ्र धनग ह्यतां जाला शत्रबलं बिसः 
| द्नकरान्मदाहबृन्दानिमान्‌ । अत्रागत्य विधीयतां भजबलं| 
| |यत्रं बलि महान्‌ हिला बादमसंडमत्र नृपतेः पूर्ण पहु. | 
। |पूरय ॥६७॥ रवणः-वाण्याः परजस्पनेयक्तिस््वयि ब्राण न। ` 
| |विद्यते। चातुयंकलयाहीनः चिन्नो शोभते नरः ॥ ६८॥. | 
| |वाणासुरः-पंडितंसन्य रे मूढ वदयन्मन्यते लया । न वाण्या | ` 
| | कायसिदधिःस्यात्कायसिद्विकरं बलम्‌ ॥ ६६॥ रावणः-एवमेव | . ` 
| | गह्ीष्यामि के मं वाण करिष्यसि । गमिष्यामि गहंनीला |. ` 
| | मम कः संसुखं भवत्‌ ॥ ७० ॥ वाणासुरः-र रे रावण बीर मन्य |: ` 
| |शढरे यां ते दशां संगरे कृता हेहयभूपतिभुजबलेरनीा गहं | ` 
' | जग्मिवान्‌ । कारागारगतः पुलस्त्यमुनिना प्रीत्या प्रमुक्तस्तदा | . ` 
| |मोनं धारय गम्यतां नहि भवेत्सेषा गृतिमत्करेः॥ ७१॥ रावणः- |. 
| ` | बाणासुर्-सुन रावण ले धनुष चट, इत मम बाहु निहार। 
`|. भूपति प्रण पूरण करो, वाद विवाद बिसार॥ ६७॥ | 
| | य° छं०-हे बाण बात करना तुमको, नहिं युक्ति पूवक आता है। 

| | नहिं बल से कार्य सिद्ध होव, य॒क्तीवाला सिधि पाता है ॥ ६८ | 
` | बा०-कह बाण तू है पंडितमानी,बक जो तुमको मनभाता है। | 
त नहिं कार्यसिद्धि बातों से है, बलही सब काम बनाता है (६९॥ | 
| रा०-हम योंहीं बरगे का करिह, लेकर कन्या घर जावेग । | 
बलधारी इनमें कोन २, जो रणमें संसुख आरग ॥ ७० ॥' 
बा०-रे रावण शठ भट याद करे, जो कातवीय दुदेशा करी। | 
गहि इयशाला में तुम्हें बांध, मस्तकों पे दीपकमाल धरी ॥ 
' चप होके मौन ह्यां से चल दो, नहिं वही दशां होनेवाली । 


| रखवाली | ७९ 
| हंत पुलस्त ने छुय दिया, हां कीन कगा एग 0७0 
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माळे हेण हखल्षभया च देव्या देव ज जा ससञ्लमया च देव्या देयेः प्रमाथिगणनायकवीर | 
मुख्यैः । धृता गिरि कमलकोशमिवातिशोभां कीति ह्यवाप 
किम वाण विकत्यतेन ॥७२॥ प्रथमं भियता वाण भनुर्जाएं न | | 
संशयः -विभज्येनं चंणाधन कन्या कात नयाम्यहम्‌ ॥७१॥ | | 
` ` | वाणासरः-गरोममेतच्छए पूजनीय घनुमम वा जनना कन्या | 
` ` `| मदीयचित्ते ह्मसमजसं वे ब्रजामि गे प्रणति विधाय ॥ ७४॥ | 
गवंणः-अहं चेव विजानामि दुःखितः सेवको मम । रक्षणार्थ |. | 
प्राच्छामि पुनरागमनाय वे ॥ ७५ ॥ जनक वंदिनंप्रति-इहा- | | 
गत्य बंदिच वचः श्रयतां मे पणः कथ्यता भूभुजा वे सभायास्‌। 
ज्‌ >. | धनज्यायतं चेकरोत्यत्र भूपो यशस्तरी भवेत्सत्सुमान्यो मदीयः॥ 
० क. ` | ७६॥ ममेतत्सभायां सदाचाराद्वद्यनाचाराचा वता. सदाचाखद्धिद्यनाचाररोधी भवेतासदव | |. 
-. ` | रा०-दो०-शिव गिरजा गणपतिगणहु, इन्हे सहित कैलाश । [5 
क्या वकता बलसे उठा, पूरण कीन्ही आश ॥७२॥ | ' | 
शिव धन अधिक पुरन है, देखो प्रथम उठाय।।| 
- छेन में तोरि सुयश सुता, ले जेहों हर्षाय ॥७२॥ | 
बाणासुर--शिव गरु का यह धनुष है, सीता मे री माय । 
असमंजस मेरे हृदय, कारि प्रणाम हम जाय ॥७४॥ | 
बाणासुर जाते निरलि, रावण बात बनाय । |- | 
दलित दास मेरा कोई, रक्षा करिहों जाय ॥ ७५॥ | | 
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| |ददाचारतश्चेवमाप्तिषनानां ` सुतानां 
|| सुमत्यागतेः कीति 
| | ्ञमः॥ ७७॥ दी-निमिवंशे भवान्‌ ज्ञानी प्रजापालो दया 
| |बुतः । अनाचार कुतो भूयात्पणं वक्त्यामि संसदि.॥ ७८॥ 
॥ | बुति विमति संवादः-सुमति म*-कोऽयं भूपो भुजो वीय 
| | हितः संस्थितः स्थले । सिंहो यथा गजान्‌ तबत्सवंभूपॉश्न 
| | _ |पश्यति ॥७६॥ विमति-दानी प्रख्यातकीतिश्चः रमानाथ 
| |प्रदानुगः। शाकडीपोऽधिराजोऽ' शाकलो विग्ररकः॥ ८०॥ 
| | मति प्र-विभतिभूषणं यस्य धनुधुलासनेस्थितः । | 
| (वद राजानं भसवित्तप्रसादकम्‌ ॥ ८१॥ विमति उ०-गणाद्य 
| ।श्‍चेवशोभाढ्यः बद्धिपूणोमहाबलः॥ चन्दरशेषरनामायं शिव 
| कांची प्रपालकः ॥८२॥ सुमति प्०-चन्दननानुलि ताज -चन्दनेनानुलिप्ताओ 
| वन सुत कीरति बुधि हो इससे, इसही से मिले परलोक सही ७9 
| | निमिवंश में ज्ञानी प्रजापाल, तहँ अनाचार क्यों लख आ१। 
| | पो से प्रण कहने को तव, गुण गाते बंदीजन जावे ॥:३5 ॥ 
| : | दो०-सुमति विमति बंदी दोऊ, सभामें पहुच जाय 
नाम रूप गए वपन को, पूंडें कहि हाय | 
मु०-विमति कहौ यह कौन तप निज भज रहो निहार 
| | _ सिंह यथा गजडूंद को, देखे नयन पसार ॥ 91 
12: तिभारी, हरिजन हरसे 
| |वि०-छं०-दानीविख्यात की तिभारें, हे॥ 
शाकलनप द्विजगोपाल सदा, ये शाकळीप बिहारी है ॥८०॥ 
पु०-धारे विभति धनु हाथ लसे, इस राजा का र्न कहि 
| र्र ना देखने से मन हर्षित मरा, कया ना 
वि०-गण शोभायक्त बडिपूरण, शिबि 0 मति 
| | है नाम चन्द्रशषर इसका र 
|. E१५. 
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. शका ढभलाणलतेतेऊ |. 
व Fh | सांप्रतम ॥ =३॥ विमति उ०-हिमांशोः शोभयायुक्तो वीरो 
. ` | सर्वजनामिपः । चंदसेनो रविसुतश्‍चंद्रापुय्यंधिपी बली ॥ ८४ ॥ 
' |जुमति प्रश मुझदानितभूपालः सखी साचरभूसः । कासम 
| 5 हर रेशेधिकारोऽस्य वंदन विमते नृपृस | 1८५ | विमाति ३०-- 
ह ` [बिपाणां चेव वीराणां मानकर्ता निरालसः | सोमको नाम 
| भपालः सोमपायी प्रजाधिपः ॥ ८६॥ सुमति प्रः-सङ्ग 
रॅ रा ` |सस्तो रक्तनेत्रश्चतुदिशु विलोकयन्‌ । सिंहासने स्थितो | ` | 
`| वीरो वदेनं. विमते तपस्‌ ॥ ८७ ॥ विमति उ०-विश्वे-| | 
* | वद्वप्राप्य सििमानप्रमदेनः । प्रमदंनो . यं भूपालः| | 


3 कं 











| be । सु०-चंदन के तिलक से भाल लसे, मनमोहन दसन प्यारा है। 
` | इग अति विशाल गलं मणिनमाल, किसका ये राजदुलारा है ८३ 
| वि०-दो०-चंदबगा मुख पे लसे, चंद्रसेन है नाम । 

> चेद्रापुरी निवास है, सुत रविसेन ललाम ॥ ८४॥ 
०" | सु०-छं5-धारे है मुकुट आभूषण शुभ्‌, ये कोन देश का राजा है। | | 
न स इसके सोहे, सप पर्बतीय अंदाजा हे ॥८५॥| | 
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+ हक 
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„` | पि०-वि्री गुणिजन'का मानकरे, आलस्यहीन बलकारी हे । | 
र 2 र सोमक रि रे नृप सोमनगखासी उत्तर दिशि का अधिकारी है ॥८६ 
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किसदेश से भपति आधे है ॥८७॥ ३ गे 














4. | (` ` ® वाढाण पापा को आर [२०७] ' 
| | पदनेत्रश्व व्यूहोरस्को वृहहुजः । को देशोऽस्य च किं नाम टे 
१ न | विमते वद भूमिपम्‌ ॥ ८६ ॥॥} विमति उत्तर-उदारकीतिः | क 
| |शोभाढयो दानी दीनप्रपालकः। पीरो वीरेदनामाय काश्मीराः] ` 
| | विपतिः सुखी ॥ ६० ॥ सुमति प्र०-करे पुष्पंगृहीता यो मित्र-| ` 
|| - | कणं वचो जद॒त्‌ । तिष्टत्यग्रासने चोग्रो बदेनं विमते जपम्‌ ॥ |. ` 
| [६१ ॥ विमति उ०-नागेन््नाथभूपोऽयं वीरोनाथपुराधिपः । |. _ ` 
| | रिपप्रमदनः शस्वससंग्रामे शूलषारकः ॥ ६२॥ सुमति प्रश | 
| | एतेषां सवभूपानां ्रामनामबलादिकम्‌ । .विमते वद संक्षेपा- |. 
| | स्पणंपश्चाद्नुवामयै ॥ 8३॥ विमति उ०-अंग वंग कलिंगाः | ` 
| | स्थाः पांड्य सोराष्ट्र चोलपाः। दरीपद्रीपोपद्वीपानां भूपाश्रात्र |` ` ` 
| | समागताः ॥ ६४॥ सुमति ्र०-काविमो सुकुमाराङ्गो वीरौ | 3 म 


सु०-दो०-श्यामपण उरभाल शुभ, सुंदर भुजा विशाल। | .' 
विमति अहे किस देश को, हमसे कहो भवाल ८६ | -. 
विमति--पालत दीन उदार यश, नाम जासु वीरेन्र। | | 
काश्मीर को भूप है, छविमुख लसे सुरेंद्र ॥ ६० ॥ | 

०७ ० -जिसके करें है पुष्प सुघर, निज मित्र को ओर निहारे है। | .: हे 


























| | विये नागपूर का राजा है, नाफ्रेनाथ शुभ नाम लिया।| ' 
| | शत्रूमर्दन त्रिशूलधारी, करि युद्ध शत्रुदल नाश किया ॥ ६३ |... 
| | सु०-इन सब भूपो का नाम आम, थोड़े में हमसे कह दीजे।| .. 
| | वि०-छुट्टी पावे प्रण राजा का, सब भूपों से कहना लीजे॥६३ | | 
| | रुप अंगहु बंग कलिंग आदि, चहुँदिशि दीपों से आये हैं।। | 
| हा पांचाल चोल महाराष्ट्र पांड्य, नाहि जावे नाम गिनाये है॥६४ | | 





वह कोन देशका राजा है, आसन में अग्न पधारे है ॥ ६१॥ |... 


र _ विभति--दशरथर॒पसुत रासि मख, सुनि सँग लक्ष्मण राम । | 
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ण ड सारस कुक ण डे 
मुनिसमीपगो । दभाप्रकाशकौ चन्द्रो विमते वद मोहनो ॥ 


5 हिति उ०-रामलक्मण नामानो वीरी दशरथात्मजों। 


निशाचरविनाशको ॥ ६६ ॥ यज्ञसिद्धि 


ह| र शांत दत्तो वाज्ञाकरों गुरोः । दुानांचीभकतारो | « 
| | जज्जनानांसुसप्रदो ॥ १७॥ जनंकपण कनः अयता | ` 

| अपतेयेलतित्ा धनज्यायुतार्थ हता येन लोके । तदाकृष्य | | 
` ' | देश हृतारोपणज्या यशस्ी स भूपो भवेज्ञानकीशः ॥ ६८॥| | 
|) श्रवा पां खलाभपा धनुरुत्यापने बलम्‌ । कुंवन्ति मानही | ' 
. |चु०दो०-राजङ्कमार मनीश सँग, गुणनांधे बत्रि आगार।| | 


समा प्रकाशक चन्द्र दो, बरणी विमति सम्हार ६५ 


रारि ताडका असुर हनि, आये रूप ललाम ॥ ६६ | | 
दृष्टदलन दोउ भाय हैं, भक्तन सुखदातार । | 
विमंति विमति तजि हम रम, सुमति २ कसहार ६७ |. | 


, Ee न .प्रप-स०-भप छुन. प्रण भपेति को. सुनि के उत्साह हिये विच छाबे। | | 
` |आबणबाण छुआ नहिं चाप, सभा महँ भूपति जौन चढ़ावे॥ | | 
ले यश पूरण सो महिमें, नृपमंडल में बहु कीरति पावे।| | 
`` | माधवराम सिया जयमाल, न बार लगे हरषे पहनावे ॥ &८॥ 
ह ४ टर :'गज़ल-भ्‌ पात्र सुनो प्रण विदेहं मम्‌ लगाय के। | 












शकर धनुष कराल, फिरे बाण आयके ॥ टक ॥ 
कितने ही भूप देखके, चकचोंध से रहे । ह, 
दशकध भी पलट गये, बातें बनाय के ॥ भपांल०॥| 

हिम्मत हे ओ ताकत, कुत्ते भजों में हे। | | 











ना... र ___ ® बालकाण्ड, पतुपा क पा ® बालकाण्ड, धनुपयन्ग | क [ १ ह्‌ | CR पतत 0 टता | “ व 
न ह नास्ते स्वासनोपरिसंस्थिताः ॥६६॥ एतांहशी गतिदृश् भपाना र 
, | I जनको नृपः | सभामध्योत्थितोऽ्रोचदचनं मदनांशनस्‌।१००॥: 0% 
1) ज॑नकोनपान्‌ प्रति-आदीपात्परतोप्यमी नृपतयः सर्वे समंभ्याः |` ` ` 
| . | गताः कन्यायाः कलथोतकोमलरुचेः कीर्तेश्चलाभः परः। नो |. .. 








कोरांत विमल सिया मिले, सुमाल के सहित । ती 
पर आके कहीं जाना न, सब कुछ गमाय के ॥भपाल ०... : 
करके दिखालो ताकतं,रह जाय ना हवश। : . | . ` 
ह मिल माधो सिया राम से, जयमाल नायके ॥भपाल०|  : 
| ` | दो०-प्रण सुनि खल भपति उठे, देवी देव मनाय। | `` 
FE धरहिं धूम करि धनुष सब, उठे न चलहिं लजाय॥ |` | 
| छ०- चलते हैं कमर कस सभी भूप, निज इष्ट ध्यान षर बल करते। | `` 
` |तक ताक तमकि धनु धरते हैं, नहिं उठ यत्न बहु ढल करते॥ | 
` | जिनके विचार कुछ मन में है, वह चाप समीप न जाते हैं। | _ 
| ` | मरखनप बल सब तरह कर, पीछे आ बहुत लजाते हैं ॥-| - | 
' | जन राजो के भजबल को पाय, धनु अधिक २ गरुग्राता हे) | .. 
` | दशहजार राजा इक दिन में, हारे. धनु व्सकं न लाता है॥। . 
| | विषयी की बात से सती का मन, ज्यों नहीं डिगे धनु नही हिले |... 
| |बिन विराग जेसे संन्यासी, यों भये भूप घन नाहिंठले॥ |: . 
| | दो०-कीरति विजय वीरता, चले चाप से हार । 
| | श्रीहत हो सब भूपगण, बेठ गये मनमार ॥ ६६॥ 
- करें जोर फिर फिर काहि, सबंस देत गर्बॉय। | | 
| |. . सब भपो की गति निरखि, जनक कहे अकुलाय॥१०० | > 
| | छं०-सब देश द्वीप से भूपतिगण, आये यश कन्या लाभमहा। | - 






















७२ व. 
(रामच काद्र ादयाक्सायरा ~ हक : 
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है ~ 
39 
न ग 


| प्रात तजों तो पूरी हँसी होय, कन्या का व्याह बिधिने न रचा । 
| रामहि तमि लक्षण कोप भरे, बोले हैं सभामें बचन जचा १०३ |. 
` |खुनाथदेव आज्ञा दीज, यह लक्ष्मण दास तुम्हारा है। 
| नहि गने सुमरु आदि पर्वत, फिर क्या लघ धनप बिचारा है॥ |. 
` | रात योजन ले नाड दोह, कचे घट सम तड़ाक तोड़ । 

` | लखि आपहि को यह जनक करी, सब करों अभी नहि मुह मोडू ॥१० ४ 
१ दो०-तुब पतापबल हृ प्रभ, छत्रकदंड समान । | | 
` ` तो धनु करि पण कहो, गहों न कर धनवान ॥१०४ |. . 
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बट न टकित न नमितं नो स्थापितं स्थानतः केनाऽपीह्‌| 
I महुमहडनुरिर निर्वोरुर्वीतलस्‌ ॥१०१॥ मया नतज्ज्ञातं भुवनः | 
| तलजातो न बलवान्त्पोयर्मानेकः रिवधनुरिद ज्यायुतमशत | 

| ` |ितानो त्याज्या भवत भुवि भाव्यं किमपि वे विवाहः कन्या- 


i ति 





| यानहं विधात्रा विरचितः॥ १०२॥ भूपतेवेचनं शरुला 
| हुदयेळलच्मणः। रमं प्रणम्य प्रोवाचं सभासकषेणवचः॥१०३॥ 
___ लत्मणः-देवभीरुनाथ किं बहुतया.. दासोऽस्मितेलच्मणो 
` | रादीनि भधरान्नगणये जीएः पिनाकः कियान्‌ । तन्मामा-| | 
' दिशपश्य पश्य च वलं भृत्यस्य यक्तोतुकं प्रोद्धत्‌ परिना- | | 
. = | पित्रचलित नेतु निहतुक्षमः॥१०७॥ नेतद्‌ यदिग्रकुर्य्या चेद्धनु | 
| J द्वामिनो कवित । श्रुतवेतदचनं राजा सभासा विस्मयं गता ॥ | | 
` ` |१०५॥ विश्वामित्रो रमग्रति-रमोत्तिgठ हे तात भूपतेः संशयं | | 
 .नहिचद्मयधन्‌ कोर कियां,यला न जिमी से हा हा हा १०१ | 

| सम्मान कोई विधि ने महिपर, अब बीर बली उपजाया है। | 
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निवार मेही में आज लखी, नहिं एक बीर भी पाया है ॥ १०२| 





कहे दिगाज महि अहि राये हैं। | . 





















| छै बालका, भनु 8 [१११] _ ७ वाळा कुक रा Ms 
| |महत्‌। धनुज्यारोपणं इता सुखीकुर सभामिमाम्‌ ॥ १०६॥ | . - ` 
| |गरुपादो प्रणम्याथ यजौ राम सभास्थले । सुनिप्रोवाचजनको 
| |नेषो योग्यः प्रतोलने ॥ १०७॥ जनको विश्वा ° प्रति-अब- bo 
४. |वीच भगवन्मतङ्गजेयदरहद्विरपिकर्मदुष्करम्‌ । ` तत्रनाहमनः Be 
| | मन्तुसुत्सह मोधइत्ति कलभस्य चेष्टितम्‌ ॥ १०८ ॥ हो पिताहि | | 
| | वहां नरेश्वरास्तेन तात धनुषाधनुभृतः । ज्यानिधातकठिन | ` 
| | चो भुजान्सान्बिधूयविगिति प्रतस्थिरे॥ १०६॥ विश्वो | ` 
| | मित्रः-शकां त्यज महावाहनो राघवः शक्तिसंय॒तः | घनज्यारो- | ` | 
| | पणं शक्तस्तोलने संग्रचालने ॥ ११० ॥ एवमाप्तवचनात्सभ- |. . . 
| ` | मिषः काकपच्षकधरेऽपि राघवे । श्रद्दथे त्रिदशगोपमात्रके | ˆ .* 
. | दाहशक्तिमिव कृष्णबत्मनि ॥ १११॥ रानी-विह्कलत्वं गता |. _ ; 
« | यूप विदेह दिल में सकुचि गये, सियके हिय आनंद छाये है॥ . 
- | करि संन लषन बेठारि राम, अवसर गुरुजी लख पाये हैं।। : 
` | उठि राम धनुष भञ्गहु शिवका, इप खुशहों बचन सुनाये हैं १०६| 
सुन गुरू बचन उठ प्रणाम कर, सहजहि स्वभाव श्रीरामचले। | | 
` `| सब खुश हैं देवी देव सुमिर, नृप विदेह भुनि से कहें भले ॥१०७॥ | 
| सुनिराज मत्त हाथियों से जो, करतब करना अति दुस्तर है। |. `. 
` | वह लघु बच्चे से करवाना, नहिं सममों यह क्या गुरुतर है॥१०८| . 
| दो०-बड़े बड़े उन्मत्त बृप, धनु से गयेलजाय। |: | 
निज भज को घिक्कारदे, चले बाल किमि जाय ॥१०६ का र 
शंका मत करिये नृपति, शक्तिमान श्रीराम । he 
| | धनुचह्मयके कषिहे, पूरण करिहे काम ॥ ११०॥ . - |. 
| | 'चं०-इस तरह मुनीश्वर की बाणी, सुनि राजां धीरज लाये हैँ।| : 
| | जैसे चिनगारी अग्नी की, बन दाहे आश [जसे चिनगारी अग्नी की, बन दाहे आश लगाये हैं॥ १११॥ | . 
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' ` | शंकं बहुतिधामशत। प्नज्यारोपणे बालो नो समथ 
| कदाचन ॥ १९२॥ सखी-वुद्धियुक्त सखीचेंका राज्ञी .थेयं 

ह 22 ददो वह । मंत्र: तरयश्रलधवी 5 = = लाती है। तुयश्रलघवी सिद्धिदो संम्रकाशको ॥ ११३॥ 

द्दो र उ परज न पर, दिल में बहु राका लाती हैं।| | 
` | कहि हंसबाल गिसिंदर लें, लसि राममति घबड़ाती हैं ॥ १९२| | 
| दादंग-कीमल कर इनपे धनुष चना ॥ ८३ | 4 
| धनप उ7ें को पाठ न आवे, बह सुओ जसे रम प: ना॥ 4 
| सब समा की मति बोरानी प्रकटी जार अकाश मढ़े ना।| | 
` ` | माधोराम ललिकहतिसुनेना ओस से प्यासकी कसर कह ना॥ | | 
` `| दो०-चतुर सखी समभावती, रानी मत पबड़ाय । 
|; छोटे मत गन राम को, लेह. धनुष चढाय ॥ | 
. ` | लावनी-रोनी दिल में धीरजभार, धनुष धरिहे श्रीरामकुमार ॥ | + | 





| दो०-रविमंडल बोटे दिखें, उदय होत तम नाश | 
| तिशी रघुनाथ धनु, तमहरि करं प्रकारा॥ ` | | 
` | दु अंवियाली हो जार, धनुष थरि. श्रीरमङमार॥  । 
` | द०-अंकुश लघु दिखरात है, वश कर मत्त गयद ॥ प 
. ` | अंकुश कर धनु मत्तगज, बशकर रघुकुलचंद । | 
| चढाव चट हाथों से धार, धनष: धरिह श्रीरामकुमार ॥ | 
| दो०-मंत्र परमलघ॒ जासु बस, होवे देवी देव । 

| यात्र शरीरम हैं, समे विरले भेव ॥ 
रा गोरिशिव दाया कर अपार, धनुष धरिह श्रीरमकुमार ॥ 
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| | गनी-सखि शणुष्व विशंति हि कोतुके य इह संति मदीय | ठ 
| | हितेषिणः । नहि वदंति वचो रपति शुभ सहि करोति हठं| . | 
| |.लघुबालके ॥ ११४॥ धनुरिदं धृतवान्न दशाननो विमुखता |..- . 
| | मगमत्सहि वाणकः । बहुन्पैने धृतं लघबालके ददति हंससुतेन |. . 
हा धृतो गिरिः ॥ ११५॥ सखी-वदति सा महिषीं प्रति सादर ` 
| | धनुरिदं परिकर्षति राघवः । हृदयघेर्यमलं हि निरीक्षणं परुः | . 
| | रुष तनयां पतिसंगताम्‌ ॥ ११६॥ सीता-रामंदृष्टा तदा सीता | ` 
| | गणेशं शंकरं शिवाय प्रार्थनां विकला चक्रे धनः कर्षतु राघवः॥ | ` ` 
| |११७॥  कमटपृषकोरमिदंधनुमदुलमृ्िरसोरघुनन्दनः । | . ` 





| | कथमधिज्यमनेन विधीयतामहहतात ग्रणस्तवदारुणः ॥११८॥ |- ` 
` | दो०-सखी सुनो इस सभा में, आये हितू हमार goles 
-| तपहिं नहीं समकावहीं, यह बालक अति बार॥ ११४॥ | ` ` 
०-नहि रावण ये धन कर से छुवा, नहिंबाणासुर ने धारा है। . . . 
अनगिनती राजा जोर किये, पर भपों का बल हारा है॥ |... 
| वह लघबालक को देहि धनष, मेरा मन सब विधि हारा है.। | - 
' | कहि हंसबाल मंदशगिरि को, धारे यह करों विचारा हे॥११५| | 
| ।रानी से कहे फिर चतुर सली, शिवधनुष रामजी घारेंगे।| | 
| | मत घबड़ावो सुन लो कहना, ये सबही काज सवारंग ॥| .. 
| | होवेगा रामसिय को विवाह, आँखों से आप निहारेंगी।| - 
| सच होगां कहना मेश सब, तब आप भी हिये विचारंगी ॥११६ | ४५ 
| | दो०-गोरि गनेश महेश सुर, विकल मनावति सीय । 
| | कोमल कर किमि धन चढे; मूरति अति कमनीय ॥११७| - 
| ग्य कमलपृष्ठ से कठिन धन, कोमल राजकुमार | टी 
| हाहा पितुप्रण दारुण, किमि घनु चढ्हि हार ॥११:॥ | = 


NE CNT 


eee | 


यृथ्विस्थिरभव च भगम पारयेनां तं. कूमराज | | 
दिकू कुंजराः झुरत तत्रि | ` 
शमः करोति हरकामक माततज्यस्‌ ॥ ११६॥ 


ह | जायतां सभां दृष्टा नानासंकल्पसंयुतान । नराव्स्त्रीगणान 


` ज्याः शंभोषनुदंभो ॥१२०॥ ` उत्तिप्तं सहकोशि | | 
| | कस्य पुलकेः सा सुखेनामितं भूपानां जनकस्य संशयधिया | 


सण लल गये रामजी को, शिवधनुष तोड़ना चहते हैं। | | 


| ` | पृथ्वी दाय निज चरणों से, सबही से बचन ये कहते हैं॥ 
पृथ्वी फिर हो धारो हे शेष, तुम ऋमराज शेषहिं धारो। 
| दिगन इन सबकी मदद करो, शंकरथनु राम चहें यरो ॥११६ | । 
. | रामहि निहार सब के दिल में, शुभ अशुभ भाव बहु आते हैं। 
' ` ता के दिलगे बीत रही, बह भाव नहीं कह जाते हैं॥| | 


. भपतिकी गवे गरआई सब, युनि लोगों की भी कदयई। | | 


` | सिय शोच जनक का पबतावा, रानी का शोच अति दुखदाई॥ 


2 दो०-शंकर धनु बोहित कियो, तापे सकल सवार। 
| ` सिंधुराधभुज पारं चह, मिलत नहीं कनहार॥ || 
. | हे चित्र लिखेसे नरनारी, लखि सिय व्याकुलता भारी है। | | 
` यापा पियास से प्राणी, किस काम का अम्छत बारी है॥ | | 
| | सली जो ही वर्षा ते क्या, व्याल लखि जनकदुलारी हे! | | 
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` घनष हाथ श्घनाथ के, शोभा अधिक लखात । 


` रविश्वश्व माग छोड कर, भागे इधर उधर । 


दिग्गज चिकार मारे, विकल शेषकोल कोल॥भुवनों०॥ |. 1 


मुनियों ने करके ध्यान, दिलमें खुब बिचारा । 


तोड़ा तड़क धनुको, राम तोल तोल तोल ॥भूवनों०॥ | : 


कुछ देर में सँभल के, बाजे ज़ोर से बजे। 


बर्षात पुष्प नार नर, जय गोल बोल बोल ॥ भुवनों०॥ |... 


लवने लगी निळावरि, आभूषन ओ बसन) 


| ` जामदग्न्य अरु जानकी, वाम नयन फड़कात ॥ १२२॥ | | हे 
`| गज़ल-भुवनों में धुनि कठोर, भरा डोल डोल डोल। |. 
भुगुपति ने सुना शब्द, कान खोल खोल खोल॥टेकी | ' | 


ह : _.:® का पनया 0 ७ । ३ ३११ | [ 
| | साकं समास्फालितम्‌ । वैदेही मनसा समंतु सहसा कष्टं ततो | न -_ 
| | भागव प्रोद़्ाऽह कृतदुमदेनसहितं तडग्नमेशंधन :॥ १२१॥ | ` 
| - | गृहीते हसकोदंडे रामे परिणयोन्मुखे। पश्यंदनयनंवामं जानकी | -. ` 
| | जामदग्नयोः॥ १२२॥ सीता सखीभिरागत्य प्रहणेच्छां सुदां- - ` ` 





`| नते बेर सिय अक पिच, अहु दिस खे |. 
| | दो०-धनुष तड़का तोड़ कर, तोड़ा भुगपति मान । . | : 
|` शब्द्‌ भुवन में भर गया, जय जय जय भगवान ॥१२१॥ | ` . | 


स्स दे माधो बिक मये, बिन मोल मोल मोल ॥भु० |... 


दो०-धनषखंड महि पर प्रभ्‌, जब दीने हैँ डार । 


। | ` सभा जनक सिय रानि उर, बाह्यो इषं अपार ॥ 


नमति ले जयमाल की, दीन्ही सीय पठाय । 
लाज प्रीति ठिठके चले, सँग सखि मंगल गाय ॥ 


5 ३२1५५ ९०४६ 


५ हि र Fe सियांकी उसढन में नखसिख सुदर कर जयमाला | 
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- [ला ॥ 
| छव्रिपधारि जन आय रहीं, श्ृज्ञार शोभ दशरथल 
जब श्याम गौर संमुख होइगे, तब बया हरितपन की छाई । 


यलियां सारी रप सभा मकल, द्युतिसहित हरी शोभा पाई ॥ 
उत लषन चकोर राम शशिके, देखन में ताक ' लगाये हें । 
इत संखी कहें जयमाल डाल, सुनि सिय करकमल उठाय ह ॥ 
नहिं प्रेम विवश पहनाय जाय, जन कमलनालयुग शशिशिमाल | 


RE, धी ० *2427%9.३.४६ *:, 


+2? 


क र | दने में हरते बहुत कहा, जयमाल राम उर दी सिय डाल ॥ 
“| दो०-पद परशह सलियां कहें, कारे सुनितिय को याद । 
प्रंशति पद नहिं राम लखि, लह्यो हिये अहाद ॥ 


[म गले में माल लखि, सुर नर बषःफूल । 


Re भ [की लखि. सिय राम की, वारफेर करि देय ॥ 
` ` | दादरा-रघुबर उर माल, जोड़ी रामसिय सोहे 

क; | . सीताहे कनक लतासी, तरु राम तमाल, जोड़ी० ॥ 

| ` सलियां चर कर ढोर, छबि लसत विशाल, जोड़ी ० ॥ 
बनरी बनी सिय प्यारी, बना दशरथ लाल, जोडी ० ॥ 


७ 


पा 


गतिदानि दीन जननको, भक्तन प्रतिपाल, जोड़ी० ॥ | 


ब दे वारि दोहन प, माधोराम निहाल, जोड़ी ॥ 
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गुरोः संनिकट प्राप्तश्चक्रनतिंस्‌ पुनः ॥ १९८ ॥ 


नृप रानी नरनारिसव, साधभप हषान। | 
दष्टमप मन मेल करि, विवाद दीनो ठान ॥ १२४ ॥ 


छं०-ये कुमार दोनों मार देहु, सीता नहिं ले जाने पावें। e 


| $ वाला भतु & [१३७] |. `| 
| रुपो राज्ञी नरानाय्येस्तथा साधुनपामुदस । पगरा दष्टनृपा- | ` 
| `|स्तत्र जल्पति बहुभाषणम्‌ ॥ १२४॥ इन्यतांवालकावेतो |: . 
| | गृह्मतांदपकन्यकास । श्रुला रुशे लच्मणोऽभत्तेषां निधनः |. 
| |काचया॥ १२५॥ तदा साधूनुपारुच प्राप्त कि तपरं बलम्‌। | . - 
| |बलंपूर्व च कीतिश्च थनुषासह गतं तव ॥ १२६॥ साधुभूपाः- | . ` 
. |बलंवीनां राज्ञः चिदपि न काकः प्रलभते शशो भागीन-| - 
` स्यात्कविदपि सखे सिंहबलिनः । नं कीति लोभी वे परयुवति- | ` 
| गामीखलुयशो न शं कोधी धत्त धनसुतसुखं शंभ विशुखः॥ | ` 
| १३७ ॥ तत्रे कोलाहलं इष्ट सीतां निन्य सखीगणाः । रामो. ` 


बोलें तो जनक को ठीक करो, सुनि लषन हिये गुस्सालावें॥१२५ | . 
तब साध भूप उनसे कहते, बल ओर कहीं से लाये हो?| ' 


नहिं काक गरुड का बल पावे, शश सिंहभाग नहिं पाता है। 






| | लोमी कीरति कामी को सुयश, हरिविसुख नक को जाता है॥ E | 
| | क्रोधी कल्याण शंभद्रोही, धन जन सुख सुत नहि होते हे । र 
| । हे भूपो लालच अस तुम्हार, पडि लोभ में खाते गोते हैं॥१२७ | ` 


| | दो०-नारी गारी देहि सब, सखिया सीय लिवाय । 


लीं राम गुरु पास गे, बैठे शीश नवाय ॥ १२८॥ |... 


| | दादस-सिया अपना राम बर पाय गई रे॥ टेक ॥ 





__ आये सब राजा, न पूर भयो काजा. | वे 


NS 
ew Nd 


पहला बल कीरति प्रताप संब, शिव धनुषहि संग गॅवायेहो ॥ १२६ | . 









| 1५ = = ताजा बलाय गईरे॥ सिया०॥ . मे बार लाजा, बलाय गई रे ॥ सिया०॥ 


' | म घनुलीना, खंड कीन्ह । 
| जल जय दीन्हा, जय जाय गई रे॥ सिया ॥ 
| `. परशराम आये, बहु भपट दिखाय । ` 
>. न [ i र राम जय पाये, दया आय गई २॥ सिया० ॥ 
. `| ` नृपब॒लवावं, वरात ले आव । 
| ` माधोगम सुख पावे, मन भाय गई रे॥ सिया० ॥ 
० 1. ” (0... | इति धनुषयज्ञ समाप्तम्‌ । 
"लोक धनभड्सनंश्रवा जामदरन्यस्तदा ययौ । शांतिः | 
` | मताः सलाभपाः प्राणानां संशयं दधुः ॥ १॥ रोह्वेषधरो 
| दरो धनस्तृणीरतायकार। परशुं च जयभारं विश्रन्युनिवदा- | । 
` | ग॒तः॥२॥ भूपा भयडरंवेषंदष्टाचागत्य तत्यदो। पितुर्नाम- | 
` | स्वकोयं च गृहन्तः सन्नतिं यजुः ॥ ३॥ साधुभूपप्रणाभः-अह |- . 
` | मांधवो माधवाधीशासेवी पुरेराधवाख्ये रमाकातपुत्रः। निवा- | | 
सो द्यादीनदासे विधेया भेादपद्ेमदीयः प्रणामः ॥ ४॥.| 


| दो०-परशुराम आये तुरत, धनुषभंग सुनि कान । ह. 
`  शांतिभई लसि बाज को, .खलनप लवा लकान ॥ १॥ | | 
रोदररूप जन वीररस, धन कुठार तूनीर 4 
Oe en से bo मग ग्रधी॥२॥ |. 
व कर, धीरज धरि सब नृप आये हैं। --| 
` | कहि'पिता नाम अपने भी कहे, चरणों में शीश नवाये हैं ॥॥॥ |. | 
| में रमाकांत तुप का सुत हूं, माधव माधवपद हियघारी। | | 
ग स राधवपुर में निवास मरा, पद प्रणाम प्रभ के बलिंहारी ॥ ९॥ हट. 



























































! -| विखंडनः पिता हि मामकः सुखंडनः पुरेद्यखंडने . निवास 


| | दो०-काशीपुरी निवास है, सुदेव मरा नाम । 

| | ` सिद्धनाथसुत पद नमों, द्वौ मिले विश्राम ॥ ७॥ 
| |. नाम विखंडन है प्रभ्‌, पुत्र सुखंडन केर । 

। गज अखंडनपूर में, नमो दया हग हेरं॥८॥ 





|. ॐ बाहक) परहुरामसखाद क| 1 70000 7 
| | हं चोर गाख्यस्य नाथः पृथिग्यां सुपालः प्रसिद्धी महीपाल- | ` 
| | पुत्र: सुपु कलत्रः प्रजाभिः सुपूर्ण कृपां येहि तुभ्यं मदीय | ` . 
| | प्रणामः॥ ५॥ पिता मे महेशो -रमेशोहिनाम्ना प्रसिद्धस्वह |. ` 
। `| मल्लिका पीडनाथः । संसृद्धिश्वसिद्धिः सुपूर्णा गृहे मे सुहृष्टि |. . 
` | भवत्यादपञ्च प्रणामः ॥ ६॥ पुरीकाशिकानाथ लोकेप्रसिद्धा . : 
_ | सुतोसिद्धनाथस्य दासस्त्वदीयः । सुदेवोऽस्मि देवेनतिमेऽस्ति | . 
. नित्यं कृपेता दृशीते विधेया भवद्गिः,॥ ७॥ दु्राजा-अहं| . 


 |कृत्सदा हि दुमदः। विभेमिनो नरेविभेमि श्रीमतां प्रतापतः। | 
` .| पुनः पुननमामि पादयुग्मकं निरंतरम्‌॥ ८॥ अहं मंडनो मंडः | ` ` 
| fF नोवे खलानां पिता खण्डनः खणडनः सद्द्विजानाम्‌।' परेचंडने |. . 
` | सन्निवासो .मदीयस्त्वदीया दयाचेद्भविष्यामि साधः ॥ ६॥ | 
कालिकेयपुरेवासो . वसुंधरविधानभुत्‌ जलंधरस्य पुत्रोऽहं | 
हम महीपाल के पुत्र नाग-पुर राजा नाम सुपाल अहे । |: . 
` | पद में प्रणाम प्रभ आपके हे, सेवक पर सदा दयाल रहें ॥॥॥ | 
` |पिठु हैं महेश पुत में रमेश, मल्लिकापीइ का राजा हं । |... 
` | पद में प्रणाम प्रभ दया कर, दिलमें करता अंदाजा हूँ॥ ६॥ i र 


जा Ee चं०-खलमंडन मंडन नांम मेश, पितु खंडन चंडपूर बासी । णा . 
| | पदकमल में शीश नवाता हूं, हो दयादृष्टि तव सुखरासी ॥ | 
हा हेन है नाम बसुंधर कालिकेय-पुर पितु का नामं जलंधर है।| 









5 उपासा @ ˆ | च 
तुय नमोनमः ॥ १०॥ 2210 प्रमर्दनस्य पुत्रोऽहं नाम्ना सत्य 
| विमर्दनः । धमंपवजेपुखासो पादपद्मनमार्‍्यरप ॥ ११॥ 
` | नमहृषणपुत्रोऽहं नाम्ना भूमिम्रथषणः । कषणग्रामवासो 
` ` | प्रणमामि पुनः पुनः ॥ १२॥ जनक प्रणतिं चक्रे तथा सीता 
. | नति गता । शमश्च लक्ष्मशश्वेव वंवदे चरणान्तिके ॥ १३॥ 
' | जनक ्रिशालरूपधारकं रणेतपालमारकं शिवप्रसादधारक | 
. | तपसरूपसंयतस्‌। नमामि जामदग्न्य हि सवसिद्धिवृछधिदं | 
: | सतांसुखप्रदायक जगलबीरनाथर्कम्‌ ॥१४॥ परेशरमः € ह 
| विदेह भूपस्वं भवसिद्ध मनोरथः। ज्ञान विज्ञान संयक्तश्चश्वरे 
« | हृढभक्तिमान ॥ १५॥ सीता-प्रणमामि सुने तुम्य भक्तरक्षा 
` ` | विधारकः । दारःशत्रपक्षस्य ममोपरि दर्याकुरु ॥ १६॥ 


मत प्रणाम पदक में, परभुपिय मभक जिमि हरिहर हे १० |. 
` (हे नाम प्रमर्दन धर्मधज-पुर पिता विमदन मेरा है । 


"चरणों में बारंबार नमो, हो दाया तभी निबेश है॥ ११॥ 
/ है नाम रोमहपंण कषण-पुर पितु का नाम प्रधषण हे । | / 
` ` | मरा प्रणाम प्रभ चरणों में, करि देहु दया की बषण है ॥ १३ | 


ऱ् दो०जनक प्रणाम किया मुनिहि, सीता कीन प्रणाम । 
| परशगमकेपदनमें, भाय लक्ष्मण राम ॥ १३॥ - 


| जनक-छ ०-ह रुप बिशाल प्षत्रिनाशक, शिव वर तपयुत श्रीपरशुराम। | 






SF सिद्धि देत पदकमल नमो, दाया करि दो दयाल विश्राम १४| . 
` | परशु हो सिद्ध मनोरथ विदेह तुप, विज्ञान ज्ञान विराग धारो। | | 
' | दढ भक्तिमान इश्व में प्रेम, दुस बूटे नहिं हिम्मत हारो ॥१५| ` 
र बे सीता-श्रीमुनिवर पद में प्रणाम है, भक्तों के रत्ताकारक हैं। |. 








रा | . _& बालका परञुरामसखाद के [१३7 त 
| | पर्शुरामः-सीते सौभाग्यसंयक्ता पत्यः प्रेमवती भव । सर्व विघ्नः | . 
.  प्रशान्तिशस्याह्लोके कीतिमवाप्स्यसि ॥ १७॥ रामलच्मणे- | ` 
| | युनिराज नमामि पदो भवतां बहुदुःलहरो सुखसिद्धिकरे । | 
| | भुवि पूणयशःपरिपूरकरो नुपमानविमर्दनङृद्धि भवान ॥| . 
' |१८॥ परशुरामः-भवेतां चिरजीविनो आतरो दो जयं नीयतां | ` 
| | शत्रुपत्षात्सदेव । सुसिद्धि कलत्रं पदं भपपूज्यं लभेतां सदा |. 
| | भक्तरक्षाविधानम्‌ ॥ १६॥ आशिषं च ददो शुभं विसा. `: 
| | नित्रोऽमिलन्सुनिस्‌ । मिथस्तो कुशलप्रश्नं पप्रच्छतुरलं सुदा ॥ | . ` 
| |२०॥ किमिदं भूपते ब्रूहि जनानां मेलनं बहु. । भगवन्‌ भवः |. ` 
_ | दीयाङ्गापालनाचच इतो मखः॥ २१॥ पुनदृष्टा धनुः संडौ कोपः | ` 


















'परशु०-हे सीते हो सोभाग्ययक्त, पति में हह प्रेम तुम्हांरा हो। |. ` _ 
` `| सब विघ्न शांत हों होने पर, जग में बहु सुयश पसारा हो १७ | 
. | रम्न ल० दो०-नमो सुनीश कमलपद, दुखहर सुखदातांर ।| .. 
ह. नृपवांधक महि पूण यश, है तप तेजं अपार॥ १८॥ | 
| पर्श ०-चिरंजीव युग भ्रात हो, शत्रुपक् जयकार। ` | ` ` 
1 सिद्धि मनोरथ सकल सुख, होव पूण तुम्हार ॥ १६॥ | -: | 
| | छं०-पनि विश्वामित्र मिले जाकर, भै कशल करें किसके वालक । | > 
. | ये दशरथ नप के चिरंजीव, मेरे मख के हैं प्रतिपालक ॥ | ` 
| | मारीच सुबाहु ताडुका इनि, राक्षसगण सब मंहारे हें । |. 
| | दर्शन तुम्हार ह्यां आय मिले, दोउ कुवेर हमारे प्यारे हे ॥ २० | | 
। | पूछते जनक से परशुराम, ये भीर कहो क्यों भारी है । |: 
| | भगवन्‌ ये धनुषयज्ञ गनी, आपहि की आज्ञा धरी है॥ ३९ | | 
| | इत देखें टूटे धनुषखंड, तब महा कोप सुनि थारा हे ।|. 





| शारामः कैनेद झपितकालदन्तपत्रान्तरालमिच्छता धनु 









: गो = = घनर्मंगोबभवह)रशा न्निः । किमिदं यज्ञव्याजेन धनभंगो बभव ह॥२२ | | न | [ 


, अपर पार्वत्या निजभेतुरायुंथमितिम्लान यदः | 


` | सित निर्मोकेन च वासुकेनंबलितं यत्सादरं नन्दिना । भन्ये 
` ` |यविपसमनं मनुर तन्मन्मथोन्माथिनः सत्येवं मयि राम- | 
. : | नामानि भावि देथा कृतं दृश्यते ॥ २३॥ यंन राभाधनु मग्न 
pe ' | स्तभातः पृथगभवेत्‌। नतु भूपा इमं सर्वे मयावः्या भु ॥२४॥ 
| गम धनविभजकः स्वामिन्भविता तव सेवकः । आज्ञा तस्मे | - 
| याहशी स्यात्तकत तंतदेस्यितः ॥ २५॥ परशुरामः-असो | 


“| तोडनवाले को दिखला दो, नहिं पलटों राज तुम्हारा है॥ २२| | 
| जिसने तोड़ा हे शंकरधनु, वो अवशि कालमुख जावेगा । |. 
` . | देखता नहीं ह्यां पर कोई, जो बध से आज बचावेगा ॥ 
॥दोरगिरिजा सेवहि जाहि नित, पति आयुध हिय जान । | 





प्ररे जीवत सोइ धन्‌, तोडे यह अपमान ॥ २३ ॥ 
नंदी सेवित सोइ धन, जो तोडे. बिलगाय । 
राजसभा इक पलक में, बध अगही ह्वै जाय ॥ २९॥ 


न| ७० उर्से तप जनक न उत्तर दें, खल राजा हिय हर्षाते हैं। 
सुर मुनि नागहु पुर नर नारी, सोचहिं घबंड्राहट लाते हैं 
| ह्मा बनाय अब बिगाहते, सिय की माता पछतावे है।| | 
| भृगुपतिस्वभाव गुनि सीता को, चन एक कल्प सम जावे है॥ |. 





भयभीत जा सभी को लखा राम, जानकी अधिक घबट़ाई हैं। | त | 





` | हिय में नहि हुई विषाद कुक तहँ बोले श्रीरघराई हैं॥| . 
" । बु भंगनहार सेवक त, होगा का आज्ञा देते हैं। २५| - 

















fF: (® बालकाळ परासर के... (रे i 
| ` वें सेवकी राम स्वामी सेवां करोति यः । शत्रकृत्यंकत येन | ` | 
| | कातवीयसमोरिषुः ॥२६॥ सहृसबाहुस्तमहंद्विबाहुलबंः | | 
ऽपनो पश्यतु तकमकः-॥ २७॥ लच्ष्मणः-स्वामिन्‌ रघुपते- | - ` 
i > दोषो नेव किञ्चिन्मनागपि। कृते स्पर्शे जीएधनभंग्न शांति समाः | - क. 
- | वह ॥ २८॥ परशुरामः-यन त्रिसप्तकृखो नृपवहलवसा- |... 
| मांसमस्तिष्कपड्टमाग्भारेकारि भूरिच्य॒तरुघिरसरिद्वारिपूरेऽभिः | . 


















' सेवक सेवाकारी होवे, धन तोड़े रिपु कर लेते हैं ॥| | र 
` ` | दो०-अलग होय इस सभा से, नहिं मरिह सब भूप । |: 
` |. सहस्अजन से कहा, सुन यह बचन झनूप ॥ २६॥ ` |. . ` 

०-तुम सहसबाहु हम दुबाह हैं, तुम सेनयक्त इकले इम हैं।| ` | 
` ` | हुम चक्रबति युनिनन्दन हम, रवि लखिह रण नरिकुळ कम हैं २७ .. 
. || सुनि लषन करें बहु धनुहीं घरि, अस कोप कभी नहिं लाये हैं। | | 
- | इस धनु पर क्यों ममता भारी, जो इतना आप सिसाये हे॥| .. 
` | मुनि कोपे परशुराम कहते, शिवधन को धनही कहता हे || | 
| संसार में जाहिर भूला तू, बोला न उचित कुछ चहता है॥ |. : 
' | इंसि लषन कहा सब धनसमान, भन्‌ जीण तोड़ि कुछ लाम नहीं। | 
| मत क्रोध करो छूते टटा, जाना था. रामजी नया सही ॥२-॥ |. .: 
| | दो०-फरसा लखि बोले वचन, शठ नहि सुना. खभाव) | ` 
|. | बालक गनि कर बच रहा, तू समझे सुनि भावः॥ | ` 
। ` | ब°०-कोधी में बालन्रहझचारी, चत्रीकुलब्रोही जाह हों ।| _ 
| [बिन नृप महि कर विप्रो को दी, गजराजों को में नाहर हो ॥ | 
| | भज सहस्अजन की छेदे, लख ले ये फसा मेर हे) |. 






















20 --२>- कस के... ` द रासा ४. कीन, 
` | पेक । यस्पस्त्रीवालबृद्धावधिनिधनविधो निदयो विश्रुतोओसी | | 
' | राजन्योचांसकूटकथनप्टुरदुषोरार ठार: ॥ २२0 | 
| ओद्रह्मन्‌ भवता समं नटते संग्रामवार्ताऽपिनो सवें हीनबला 
` | वयं वलवतां यूयं स्थितामूंधनि । धत्त चेव इया छठार धनुषी 
` | वजोपमंतेबचश्‍्चेच्छासंकथने पनयद सुदा पशात 
` [बलम्‌ ॥३०॥ परशुराम मंदबद्धिरयंबालः पश्य कौशिक 
` | मामकम। सभावं नेव जानाति वर्ष प्राप्स्यात नाश्चतम्‌। र्‌ जानाति बभे प्राप्स्यति निश्चितम्‌॥३१॥ 
> मित मात पिता को शोक देय, हनि गर्भवाल निवेश है॥ | 
` | इक्कीस वार तप मांस रक्त, की नदी बहाई न्हाय हैं । 
| स्त्री बालक बृद्ध हने, लल धार कुठार लखाय हैं ॥ २६ ॥ 
5 इति कह लच्मण अभिमानी हो, फसा हर बार दिखाते हो । 





. a जादू चमन्तर करके आप, भट फूंकि पहाड़ उड़ते हो ॥| ' 


दो०-कुम्हहा की बतिया नहीं, अंगुली लखि मरि जाय | 

लखि कुठार धन बान तव, कहा मान मन लाय ॥ || 
बं०-भगवंशी विप्र जनेऊ लखि, जो कहो सभी रिस रोकि सहों । 

| सर द्विज गाई हरिभक्तों पर, कुलरीति बीरताई न लहों॥ 

गी हे बधे पाप हारे से अयश, मारतहूँ पद शिर थारा है।|. | 

` | नाहक धनु बाण कुठार धरे, बहु बजूहिं बचन तुम्हारा ह॥| | 


“बट: 
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क्रि रध क्षमा करिये तुम में, यज्ञोपवीत बल भारी हें ॥ ३० ॥ |. 





म्हार समता है नहीं, कम बल हम मुनिवल धारी हैं। | - | 


कहें कोशिक देखो, यह काल बिवश शठ बालक है। |. | | | 
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वे । तथा यं सुनिः स्वे बले चेव मत्तो न जानांति रामं धन 


, दो ०-गछोही यह बाल है, हम योंहीं रिस धार । 








पितु बर देते येही मांगा, मा जिये मार की सुवि जाई। | 


| ६७ वालकाण्ड गरजुरामसम्ताद ७ ` ` [ १२५] ` त , - | भे 
` | लक्ष्मणः-तां विनाको  वदेदुब्र्मन्समुखेन स्वकं यशः ।| ` `` 
. | कालो नीतस्ख्रया चात्राह्णानं मां कुरुतेषनिशम ॥३२॥ | . ` . 
| परशुरामः-भम येभ्यो हि बालोयं विश्वामित्र वचः भृण । |. ˆ 
. | झुच्यते तव सुस्नेहा दवारयेनं ममाग्रतः ॥ ३३॥ विश्वामित्रः - |. : 
` | यथा आवणे कोपिहान्धलमाप्तों हरिदर्णभूमिः सदा हश्यते] . | 


। | घारिविष्णुस्‌ ॥ ३४॥ परशुरामः-येन स्वां विनिहत्य. मातरः | ` “> 
| मपि चत्रालमध्वासवस्वादाभिन्गपरश्वधेन विदधे निःक्षत्रिया |. ` 
`| मेदिनी । यदाएजणवत्मंना शिखरिणः क्रोञ्चस्य हंसच्चला |- . | 


| छ०-कह सषण सुयश शुनिबर तुम्हार, तुम्हरे विन वणन को करिदै । |. ` 20) र. | 
`| बहु कहा तोष नहिं फिर कहदो, रोके रिस दुःख अधिक भरिहे॥ |...” 
` |तुम बीर धीर इत्ती अछोभ, गाली दे शोभा नहिं पाते. र 

| रण करनी करि नहिं शुर कहें, लखि शूर कूर नर चिजल्लाते॥ |: ` 
तुम तो जन॒ हांकि काल लाये, बारहोबार धमकाते हो ।|. .. 
| कुछ कहो फेर अब देर भई, नाहक इतनी गम खाते हो ॥.३२॥| . 
| सुनि बचन कुठारं सुधार सुनी, अब दोष न मुझे कोई देना। |... 
` | कटवादी बालक बध लायक, सच अपने मनमें गुन लेना॥ | ' : 


| उत्तर दे यह बच रहा, कोशिक शील तुम्हार॥ २३॥ | . ` 
| छं०-नहिं इस कुठार से कार इसे, गुरुछण से छुट्टी पा जाता || . 
| मुनि कह धन तोड़ा ऊषतूल्य, इनको तो हरा नज़र आता॥३४| ` 
कह परशराम पितु आज्ञा से, मा मार पिता से. जिलवाई। |. | 


| `| दद्याप्यस्थिकणां पतन्ति 


= | मोपरिसस्थाप्य दास्ये पूर्ण ग्रहाए तव्‌ ॥ 





5 सुतरां कृद्धः पुनमोगवः ॥ ३५॥ 
शेषमस्ति गरोऋणुस्‌ -। तन्म 
+ ३६॥ नृपद्रोहीसुनि- 
' |्ंवेधनर्थेताप्रजल्पसि। विन मता प्रमंचामि जनास्तन्नोः 
| वित जगः ॥ ३७॥ रामः-कोधाग्नेश्र सुन्वा इ रामो 
` |जीद्चः। चम्यतामपराधोऽस्य बालोऽयं तवसेवकः ॥ २८॥ 
` `| वाहोबल न विदितं नच कामकस्य त्येयम्बकस्य महिमा नत 
| दापिसेषः। तच्चापलं परशुराम ममक्षमस्व हिम्भस्य दुविलसि 


२ । लकमण -मातपित्रीणदत्त 


' ताति मुदे गुरूणाम्‌ ॥२६॥ रामस्य वचनं रुव किंचिच्छा 
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. | दो ऋण चुकता गुरुअण बाकी, निःचत्र मही की जाहर ह ४४ | | 


| कह लक्ष्मण माठ॒पिता सेउत्न, गुरुऋण हम पर नहिंबाहर हें॥ 
| बोलो व्यवहरिया ब्याज सहित, चुकता कर थैली भर दशा । 
| तीनों ऋण से फुरसत पावो, में सेवा कर छुट्टी लूंगा ॥ २९॥ 
` ` | दो>-भगबर परश सुधारही, हाहा कर सब लोग । 
` |` बहाये धीरज. तज, देसि कठिन संयोग ॥ 


| छ०-कहलच्मण परशु दिखातेहो, वृपदरोही द्विजगुनि तुम्हे तज। | ` |; 
` | द्विज देवं धरहि के बाढ़ हैं, रण सुभट पाय नहि युद्ध सज ॥ | | 
` | संब लोग कहें अनचित कहना, करि सेन राम रोक भाई । ३७ 
` | बढ़ते लसि आंग. मुनीर की, अम्घृत बानी बृ्टी लाई ॥ 
«है नाथ करो बालक पे छोह, दुधमुंह पे कोप नहीं कीजे । ३८]. 





| जाले प्रताप क्यों बराबरी, करता अपने मन गुन लीजै ॥ |. | 
`  लहकों की अनचित करतब लखि, गरुमात पिता मन मोद भरें। | | 
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हे ®. बालकाण्ड 
| न्तिमवापसः । हसन्तं लक्ष्मण दृष्टा पन; ऋोषयतोजवीय 
































“ हश्यते गोरवणंः। सुवर्णस्ययद्धद्घठः स्यादिषेण ह्यलं पूरितः 


| दो०-शम बचन सुनि शांत कुछ, हसे लषन रिस ब्याप। | ` | | 


| सहजही द नहिं मोत ले, रोको इसको फिर मखो सही॥७९१॥ 


TA: 


| बुलवाय गणी जोड़ें प्रिय जो, हकनाहक गुस्सा फिर २ हो । 


| इरि जनक भूप कह मष्ट करो, सब कह कुमार सुटवाली है. 


| भाई तुम्हार इससे बचता, सुनि कहि रामहिं पर झाली है॥९५ |... 


| भरा बहुत बल हदय ५ है 5 में, बाहर गोरहि वण ॥ ४६॥ 12 


का परपुरामसन्याद छ” 0 १९७1 | 
हसन्तं लक्ष्मएं दृष्टा पुनः कोधयतोीजवीत ॥ |. . | 
| ३०॥ भ्राता ते पापय॒क्तोऽयभपि गन पश्यसि । मला ॥ 
| मुखोबालो नो वे दुग्धमुखः कचित्‌ ॥ ४१॥ लक्ष्मणः-क्रोघो | . 
| मूल हि पापस्य क्रोध॑त्यज महामुने । प्रति कुर्वन्ति वे लोके| .. : 
| जनाः कोधवशे स्थिताः॥ ४२॥ जीणोंद्धारं च धनुषो भविता | ` 
[गुणिना सह । स्थीथतामासनेस्वामिस्त्यजकोपमलं सुने ॥| ४ 
| ४३ ॥ निषेध चाकरोद्राजा माविवादं प्रंधायंताम | जना वदन्ति |: `... 
`| बालोऽयं विवादी चंचलः पटः ॥ ४४॥ ` परशुरामः-म्रातरं पश्य | ` ˆ` ` 
है राम दुहदं कटुभाषिणम्‌ । sls मुंचाम्येनं तव' स्नेहान्नतु सत्यने ` 
`| संशयः ॥ ४५॥ अयं बालकॅश्‍्चेतसा वे मलीनः स्वदेहेन यो| | 


|वूरितोऽयं बलेन ॥ ४६॥ रामः-वालबृश्रिकयोजह्नन स्वभावः| . | 


| बोले भुगुपति कटु बचन, भाई पूरण पाप ॥ ४० ही न 
| छं०-गोर तन कालकूट सुख है, नहिं पयमुख यह तुम लखो नहीं। |. - . | 


`| ल॑ज्मण कह पापमूल गुस्सा, र्सिबस सब उलट करतेहें।| | 
| सेवक बिनती काह. सो दाया आप न मरे हं॥ ४९॥ |. 
| रय घन्‌ गस्सा से न जुड़े, थक गये आप बेटे थिर हो।| .. . 

Ee न ४२७०... 
Ui 


दो०-मन मलीन तन सुधर है, विषपूरित घट स्वण | ` र ; - FR i 








. ग कशो भवेत्‌ । त कशो भवत । तव दोषाकर॒श्वाह जजास नवे दोषोऽस्य विद्यते ॥९७॥ | | 2 
वधं बंध दयां कोप कुय्योस्त्व स्वच्छयासुनं । सेवकोऽह रजः | `` 
लामिरििरसा पार्याम्यहम ॥ ४८॥ परशुरामः-उत्तत्यो 
| जत्य गर्भानपि शकलयितु 'यत्र संतानरोषादु दामस्येकविश 
' ` | त्यवविषिशिसतः सर्वतो राजवश्याच्‌ ।_पित्र्यंतदक्तपुण मांत 
` | बंचनमहोमन्दमन्दायमानक्रोधाग्ने सवती मे सखल न विदित 
` ` | सर्वभतेः स्ूभावः ॥ ४६॥ दह्यते - हृदय शरश्वदाहुर्षहाति 
a क नोऽत्र वे । विपरीतः स्वभावो मे विधिवोमों दया धुता ॥ ४० ॥ 
र च्मणः-कृपातो हृदयेदाहः क्रोधाकिश्चु भवन्सुन । दया 
न तितरोस्वत्तो बचःपुष्पाणि भान्ति वे ॥ ५१॥ परशुराम 
भपाल विदेह पश्यतु हठं वालःस्थितो मत्पुरो नोश्रेयः प्रभ 


छ०-हसते लखि लक्ष्मणको रोका, श्रीराम कहें इनि रिसन इ हंसते लखि लक्ष्मण को रोका, श्रीराम कहें इनिरिसिनकरों। | 

| हि बरे बालक एक तुल्य, उसका न दोष मम रोष धरो ॥ ४७॥ | 
| खामी हैं आप सेवक में हूं, बध बंध कृपा जो चंहो करो। 
i जिस से रिस जाय हुमम दीजे, सेवक हाजिर नहिं देर धरी ॥ 
` | युनि कहे राम रिस किमि जावे, भाई तुम्हार तिरा देखे । ४८ 
' |नहिंमारा तो क्या किया कोप, मेरे फरसे को न गति लेख ॥ 
` | शिरते ह गर्भ गति लसि इसकी, फरसे के रहते जीता है। 
रे लता न.हाथ जलती छाती, विधि वाम भे बड़ी फजीता है ॥४६ 
८... दो०न्म र दिल में दयाका, रहा न सपने नाम । 
- | दिवदुसह दुस दे रहा, हैउलय परिणाम ॥ ५०॥ | | 
त्त ०-हॅमि लपन कहे धनि कृपामूर्ति, बोलन में फूल बरसते हैं। | . | F 
. देखिये जनक हठ बालक की, यह यमपुर जाना चहता दै।| | 





































विष्यतीतिमनसा स्सा वहिनीयतास्‌ । जातोऽयं रघवंश oo 
| भूषणकुले बुद्धयाविहीनः खलश्चापल्येन सुपूरितो मम हशो| ` 
| नायातु वे सन्सुखे ॥ ५२॥ लक्मणः-नेत्रेपिधीयतां अहन्न | - 
| कोपि प्रहश्यते । नो शांतिहृंदये चेद्धि - वदान्ययडनेहुचिः ॥ |. : ` . 
| ५३॥ परशुरामः-वक्ति भ्राता कटक्ति ते विनयो धार्यते लया। | .. 
: | रामनाम परित्यज्य कुरुयुद्धं मयासह ॥ ५४ ॥ रामः-ऋज- | ~ - | 
| त्वं कुत्रचिद्दोषस्तिय्यंकचन्रो न ग्रस्यते । मयि ऋ्ोधोऽन्यः| `: 
| दोषेऽपि विपरीता गतिमंनेः ॥ ५५.॥ अयं कण्ठः छुठारस्ते | ` ` 
` | कुरुराम यथोचितम्‌ । निहंतुं हंत गोविश्ान्नशूरा रघुबंशजाः ॥ |. ` `. 
`| ५६॥ स्त्रषुप्रबीर जननी जननी तवेव देवी स्वयं भगवती |  - 




































| लोग सोंग हग ओट करो, अब अच्छा फल नहिं लहता है ५२ | : :. 
| कहते हैं लषन मूंदिये आंख, हम बया दुनियां सब उड़ जावे| |. `. 
इन बातों में क्या रखा हे, कुछ ओर कहो जो मन भाव ॥५३ |. `. 
| करि कोप राम से परशुराम, कहते धनु तोहि प्रोष कर। |... 
| तेरे मत से कट भाय कहे, तू छल करि पद में शीश घरे॥ ५४ |. `. 
` | दो०-भुगृपतिं तानि कुठार कह, हस राम शिरनाय।. | `. 
|. दोष और को हमहिं पर, सुनिवर रहे स्सिय॥- `| `... 
` | छं०-कहिं सोधेपन में दोष बड़ा, नाई ८8 चरमा राहु ग्रस। |: : | 
: | मीठे बोले तोता मेना, पिंजड़े में इससे आय फॅस॥ ५*॥| 
| शर भकाय मुनि से राम कहें, आगे शिर. कर में इग हे. 
| स्सिजाय करो सोई स्वामी, सेवक का इसमें सुधार हेप `. 
`| प्रभ सेवक से नहिं समर होय, हे बिजवर कोष त्याग करिये। |... 
`| लखि वेष कहा बालक ने भी, उसका न दोष दाया धरिये॥| . .. 


अल 





, ६: त [० 
` | ऽजा गले । तद्वशीषतविशालसुलावलोकनीड | 
| यसां बम ५०॥ दा क मल अता a 
` | गाजलंवा । संपश्यामो भुवमापे सुखं प्रतभतु 1 वा बद्धा |. 
| दवा मवत न वयं जाह्वणपु वीरः ॥ ५८ ॥ स्वामी सेवकयो- | « 
` | ददधनेकतलं पदशीयोः। श्रीमत मम नाम्नोव चान्तर बहु| 
| बिधते ॥५६॥ चमा तपस्पादिगुणा नवि सन्ति व । | 
(जस आण क्र धनुषधारे, गुनि वीर वो गुस्सा लाया दे । 
| जानता नाम देखा न तुम्हे. कल स्वभाव से बतलाया है॥ | ... 
` | दो>मुनिसम आते आप जो, पद्रज शिर में धार | 
` | ` त्ञमहू विप्र के हृदय मे, चहिये क्षमा अपार ॥ 
 |च०सखर न आपकी हमसे है, पद शीश कहीं इक होता है। | 
` | लघ नाम रोम मेरा स्वामी, बढ़ परशुराम नहिंकोता हे ॥ | 
` |दिजबर बहुबार राम कहते, भगुपति गुस्सा भर लाय है।| | 
| के तुल्य तू भी टेट, निपटहि दिज हमें बनाये हे॥ | 

` ` | गए एक धनुष हम रखते हैं, नवगुण पुनीत द्विज थारे हें । |. 
. | पराध क्षमा करिये दब, हम सम प्रकार से हारे हें॥| | 
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ˆ | आपि की माता वीरजननि, जिससे मुनिवर का जन्म भया।| |. 
| सेनानीकी मा गिरजा का; तुमको लखकर उत्साह गया॥ ४७ |... 
 |होद्दर गले मेंयाकुठार नारी इंग कज्जल. या जल दै। | . | 
=| सुल देखें या यम को, दिज कुलपे हमारा नहिंबल दै ५८ | 


मी सेवक युद्ध नहिं, शिर पद समता नाहिं। | 


| परशुराम यो राम में, अंतर बहुत ललाहिं ॥ ५४॥ | . 
' | ब०-तपत्मादि नवगुण आहण में, तवी इक गुण भलु बारे है! i 








डं की वाहा पहना छ एह oo 
| श्क्यं ततज्ियाणं भर्ते ॥ ९7 पसु, | | 
` | केवलं जाह्मणं मत्वा विग्रविग्रेति विप्र वे। क्ति रामो न जाना. |. 
- सि कीदृग्विप्रो वदामि ते ॥ ६१॥ सोयं सप्तसमुदभुद्वितमही- | . | 
` |पस्याजनस्योद्धतं चित्वा भेरसंगरेऽति जरं कणं कुठरेणुयः। |. ` ` 
` खितीरनिरोधहेतुगहन॑ बाहोः सहसंजवात्काए्डंकाएमल-| ` 
`| ण्ड्यस्पितूबधाम्ेण वर्षीयसा ॥ ६२॥ सेना नृपाणां चतुः| ` 
| रंगिणी या जाता समित्ते पशवो हि भपाः । चापश्रवोप्या|. . ` 


` | हुतयः शराश्च कता हि यज्ञाः शतशो मया वे ॥६३॥ धनु-| . | 
` | धुला मदत्व॑ वे गतो रामस्वया मयि । विप्नोविप्रः पुनविम्र इति. ` _ 
` | शब्दः ग्रकीतितः ॥ ६९॥ रामः-पुरो जन्मानाद्य प्रभुति मम | ` . ` 
| रामः स्वयमहं न पुत्रः पोत्रो वा रघुकुलभुवां च चितिभजाम) | ` ` 


` | वीरं वीरं वा कलयतु जनो मामयमयं मया बद्धो दुषटद्िनः | ` ` | 
` | दमनदीचा परिकर: ॥ ६५॥ विमप्रसादादरणीमरोष्हे विभः | 
Ce अपराध कमा करिये स्वामी, हम सब प्रकार से हारे हे ॥ ६०॥ | र 






जानां प्रभाव नहिं विप्र कहे, धनु तोड़ि अहंपन लीन्हे हैं ॥ ६९ | ... ` 
` |रिसि विचारि करिये राम कहें, अपराध छोट गुस्सा भारी] : . 
` | हुतेही ट्या जीण. धनुष, नहिं बृद्धि अहंपन लें घारी ॥ |. 
`| जो विप्र जान तुमको निदे, तो भय से किसे नवावेंगे || 
` | सुर असुर भप ज्यादा समल, आवे सन्मुख भिड़ जावग ॥ |. ` 








` | दोऽ-चतरी जोड़े समर जो, इलेकलंक सो जान। 





झावे काल लढे सही, झल समाव की बान॥ ॥ | 










० एला ठाले _____ 7 & ओरामाशणसारसबेस्े सख | 
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3 विप्रप्रसादादजिताजितो5हं विप्रप्रसादा 


र प्रसादाकमलावरोऽहम्‌ 
` | जमन राम नाम ॥६६॥ दिजळजपदश्च धृती हृदय ह्यत एन 



























` | दयालतर ॥६७॥ परशुराम -यच्चापमीशभुजपीइनपीत 

| सारं मागप्यभज्यत भवस्तु निमित्तमात्रम्‌ । राजन्यकेऽ शन 

| नाधनमस्मदीयमाकषं कामेकेमिदं गरडवजस्य ॥ ३८ ॥ 

` | रामः-रामस्तदादाय धतुः सहेलं वाणं गुणे योज्ययदा 

` द्रस्य ॥६६॥ परशुरामः-ज्ञालायतार ९३१ दनस्य स्वकीय 
` | मालिडय ततोऽगाहुम्‌ । विन्यस्यतस्मिज्ञमदरिनसूनुस्तेजो 


` | बं०-है विग्रवंश की अस भुता, डरितुम्हें अभय हो जाता है। 
` | ब्रह्मएं जिस पर दयाल होवे, उससे कालहु भय खाता है ॥ 





` `| दिजप्रसाद से अजिताजित हैं, लघु राम नाम जग जाहर हे ९६ 
` | दिजपद हिय धरि हम अभय भय, लक्ष्मीपति भो केहलाय हैं। 
` | हम दीन हैं आप दयाल बनो, क्यों कोप मुनीश्वर लाये हैं॥६७ 





| चुनि राम के कोमल गूढ़ वचन, भूगपतिजी के हियपटल खुले । | | 


` |राम र्मापति हिय बसे, माया के अंधकार निकले ॥ 
`= (दोळ-राम रमापति कर धनुष, खींचो ले निज हाथ । 
FR शंका मेरी दूर हो, होऊं आज सनाथ ॥ ६८।। 

०5० 5 बे 

| जाना प्रभाव पुलकित तन हो, कह बचन प्रेम उर छाया है ॥९६ 








रमोपतिरामपदम। गतवानभर्य नाह रोष करो भवदीनतरे हि| - 


` |द्विजप्रसाद से धरणीपति हम, दिजप्रसाद से कमलाबर हैं। |, 


दिया चाप कर लिया राम, बिन श्रम हाउस चढ़ाया है । - 


अवतार रामं का वार रम का समक सुती, निज तेज राम में धरते €। समझ मुनी, निज तेज राम में धरते हें । |. 
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_ | छं श्रीराम नमामि करें इरिसे, भवतापा 


जय जय जय जय श्रीरघुपति की, जय जय 
` | करिबाण के अपण सबे लोक; सुनिबर अ 


_ | लल मुषं की हिम्मत टूटे, गड 
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वनाशन दुःख हरो h ः 
` | लक्ष्मीपति रमास्मण प्रभु हो, अज अलख निरंजन दयाकरो ७३ |. 
` | कटभाषण अनुचित बचन कहे, ga वी य न 
| अनुपम सरूपधारी रघुबर, जान ककी लय ण ; ५ 
नहिं में मेन लाये है॥७४ | : : - 


महत्लत्रवधानिदृत्त॥ ७० ॥ नमामि रामलच्मणो सुसदूगुणेः| ` | 
| बिलच्षणो महेशमानसे सदा. विहारिणो सुखप्रदो । सुभक्ति CE 
| क्तिदायको विधायको मुदं सतां विशागवोषमुक्तिदों दया. | | 
.। लवौ निरन्तरम्‌ ॥ ७१ ॥ श्रीराम नमामि वदामि हरि भवताप-| . >. 
` | विनाशनदुःखहरघ । विरजं सुनिरञ्जनशान्तिकरं प्रणमामि |. 
| दा हि र्मारमणस्‌ ॥ ७२॥ कटुभाषणमाशु विशुद्धकरं बहुः | . ` 
| रूपमन्‌पसरूपधर्स्‌ । मम दुष्टकुभावविमुक्तकर प्रणमामि सदा | ` | 
| हि र्मारमणम्‌ ॥ ७३॥ प्रणतिं च स्तुति कृला जामदग्न्यो गतो |: ` 
` | यदा । राजा मनोरथं पराप्य हृतकृत्यो बभूव ह ॥ ७४॥ इति | ` 
' | सल चत्री बध से छुट्टी ले, बिनती कर मही विचरते हैं ॥७०॥ | | 
| रघबंशकमलबनभानु आप, अग्नी दानवङुल दाहक. हो) (१. 
| गणसागर दया शीले आगर, जय जय सतगुण के ग्राहक हो ॥ |. | 
` | सब अंग सुखद सेवक को हैं, तन कोटि काम बि को मोहे । |... 
| क्या करों प्रशंसा इकमुख से, शिवमनमानस हंसहु सोई ॥ | | 
` | दोौ०-सदगणयुत जोड़ी युगुल, जनमन करहि बिह्ा। |... 
| `` बारबार नमामि पद, भक्ति मुक्ति दातार॥ ७१ ॥ | 












के [ कि जातास के _-_ fr OO फर. __.__ 
र : र दो*-देव बनाव दुंदुभी दिव्य सुमन बषोय । 
` | „ बाई शूल भय नारि नर जय जय कहि हषोय ॥ 
`  भजन-जयमाल सिया प्यारी ने, दी राम गले डार। 
लार हि अपि कूल; जय घुनी पुकार ॥ टेक ॥ 
` | चन टटा. हे धुनि बाई, वोतो परशुराम सुनि पाई। 
| आये शीघ्र न बार लगाई, है छवि बीररूप की धार ॥ जय०॥ 
` | अपति आवें शीश नमावे, आशिष पाय भाण जनु पाव । ` 
` | छ धनष खंड लख आवे, छाया तनमें कोथ अपार ॥ जय०॥ 
` | लक्षमण बातचीत बतलाये, मुनिबर बहु गुस्सा भर लाय । |. 
खबर विनती कीन मनाये, सतुति कीन्ही रूप निहार ॥ जय०॥ 
| नगपति तपको बनहि सिधाये, राजा जनक आय शिर नाय।| |. 
| पराधोरामहिं लखि हृषाये, जावें रोम रोम बलिहारि ॥ जय०॥ |. | 
| ह  सतितरातमात्तमाशष। ... _ .. | ली त... 
| सलोक-श्रीगएसं गुरंनला ध्याता हृदिसरस्वतीय्‌ | 
वा त्वाहो रामचन्द्रस्य, भातृणांवरयते मुदा ॥ | ' | 
| श्लोक नता मुनिपदं राजा स्तुति चक्रे विधानतः । आङ्गां | ||. 






















hs दो“ श्रीगणेश गुरु नमन करि, सरस्वती हिय ध्याय । 

| इयत श्रीराम को, विवाह, मंगलगाय ॥ | 
गान तान मगल महा, -विदेहपुर आनंद । 
- | दुलहन हो श्रीजानकी, दूलह रघुकुलचंद ॥ |. 
` | शपुर भया आनंदित तृप, मुनिवर पद शीश नमाते हैं। | | 
` | मुनि नाथ राम ने प्रण पूरा, हमतो घुनि जीवन पाते हैं॥ |` ` 
` | धन्य आप हैं सुिराई, आकर सबं संकट दूर किया | | | 
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हिः . ^ वाका राम ७ 7201 7 ७ बल्काण, रापकिह के [इ [ ज I । ५ ग | 
iF प्राप्य विवाहार्थं यत्नं चक्रे विधि ततः ॥ ७५॥ विवाहः. | ` . 
| अयोध्यानगरे दतान्मेषयामास भूमिपः । श्रुला. दशरथो ह | | र 

त इक हम नहि सारा नगर जगत, इस करतब से आन दिय | je 4 न 
-| करिये अब उचित मुनी कहते, धनु ट्टतही नृप ब्याह भया) |... ` 


`| अवलोक वेद पूरन विधि से, होवे विवाह उत्साह नया.॥ |: ` ` 


. | पत्रिका अवधपुर को भेजो, रप दशरथ बरात ले आवे । 


`| तुम ब्याह तयारी करो यहां, सब आकर पूरण सुख पारें ॥७५ |: - 


` | दो*-सुनि मुनि बचन प्रणाम करि, जनक भूप गृह आय । 






दिजन पूछि पाती लिखी, दीन्ही अवध पाय ॥ ७६॥ | ` ` रे 















_छं०-इत कारीगरों को बुलाय नृप, जनवास नगर सजवाये हैं) |... 
. मणिमय कंचन के खंभ द्वार, दिहली दलान. बनवाय हैं॥ | : 
` | तरु बेलि फूल फल अमर पक्षि, रग बिरंग मणियों से रचते। |... :. 
नानां बिधि सुर के चित्र रचे, देखने से. सचमृच के जचते॥.|. : : 
शिव गोरि विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा, -त्रह्माणी इन्र शची कीन्हें।| . | 
| मनि बशि्ठ विश्वामित्र आदि, नृप अनेक चित्र बना दीन्हे॥ | ` . 
| तरु पक्षी सचे सब दिखते, उस मंडप की उबिं कोन कहै।| ` ` 
| जरं आदिशक्ति प्रगटी सिय हैं, बनते हैं चित्र जो लखत अहे | |... 


दो०-पग पग में शोमा अधिक, विदेहपुर की सोह | 
अले कारीगरी बिधि, मन जावे है मोह ॥ 


| आदर कर वेगाला सब को, बहु कुशल प्रश्न रप कोन्ही 
| लखि लि. हाल पिका पा की हाल पत्रिका हृषित नृप; त्यो दोनों भाई इ [i 
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बं०-हो दत पत्रिका ले पहुंचे, करि प्रणाम नप को दीन्ही है। र 


At 






1 मंत्रियों से कहा बरात नगर, भटपट सब साज सजाना हैं से कहा भरात नगर, भट्पट सब साज सजाना 


र 5 | हैं भाय कुशल दोन! 
| | न | केसे पहचाने जनक भूप, सुनि करते दूत बड़ाई हैं ॥ 


. | ` „ दीपक ले कहुँ हाथ में 
. | छं०-सब धनुषयज्ञ की कथा कही नहिं धनष चढ़ा नप हारे हैं। 
श्रीरामचन वि चंद्र लह, भु चढाय जग उजियारे हैं ॥ 
` `| शशि मलीन रवि शीतल लगते श्रीराम प्रताप दिखाते हैं । 
` - | प्रण विदेह नुप का पूर किया भगपति आकर भंमलाते दे ॥ 
| उनका पूरण परितोष भया फिर संस्तुति करके चले गये। 
' क्या २ मुख से वरण राजद , श्रीरामचंद्र गण नये नये ॥ 
| हर्षित इप देत निछावर हैं, कह दत अनीति न हो स्वामी । 
| हम सुतापक्ष के सेवक हैं, कुळ ले न सके हैं अनुगामी ॥ |. 
| दो०-गुरु बरिष्ठ के भवन में, गय तुरत भूपाल । 


` छदे अशीश गए कह सुझृती हो, तेसी ही संब महरानी हैं। 
> | बिन बोले सरिता सिंधु मिलें, त्यो सबही सिद्धि समानी हैं॥ | 
` | गुरु कहें खबर रनिवास में दो, करिये बरत की तेयारी। | 
- | चुप आज्ञा ले रनिवास गये, आगई सभी रानी प्यारी ॥ |. 
` | पत्रिका बत्रि सब हाल कहा, अति हर्षित सब महरानी हैं। 
` |देदान नि्यावरि यथा योग, हर्षित मन मिटी गलानी है॥ |. 
है।। | 
























पोरात 8 | श्रीरामायणसारसवेस्वे & fo 
केसी, किस = कमी कि देश से इसको लाये हें॥ से इसको लाये हें ॥ 
हमार; हर्षित चप फर सुनाइ है। 
पुलकि भरत का प्रेम देखि, सब सभा अधिक सुख पाइ है॥ 
नासे दशरथ इप कहते, बहु दिन में छुषि यह आई है। | 





रवि पहिचाने जात ॥ 





नायं शीश पदकमल में, सभी सुनाया हाल ॥ 
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| छं०-बणुनः बंगत का'हो न सेचत मस फ््ी-- काहीन 


सके, चंलते में र 


saben apd As 0) 


जो आय सकें सबको सँग ले, मिथिलापुर बरात जानाहै॥ |: 

दो०-अवधनगर निज निज भवन, सब जन देत सजाय । ` 
||  घ्वजपताक तोरण कलश, शोमा सुघर बनाय॥ | `| 
| इं०-जहँराम स्मापति प्रगटभये,तहँकी शोमा किमि कहिजावे। | . ` ` 
हों मंगल गान विधान समी, नरनारी अति आनंद पावें ॥ |. ' 
|साजी बरत गज रथ घोड़े, तिन पर सवार बाहर निकले।| .: ... 
गुरु बशिष्ठ नृप रथ पे सोहे, सुरपति सँग सुरगुरु सोह भले॥ | ` . ` ` 
| घोड़े सजाय चढ़ि भरत लाल, शतरुष्न सहित छवि आई है।|. ` 
सब राजकुमार चढ़े अश्वन, नहिं वर्ण जाति गिनि जाई है॥|- - | 
| सब छेल छवीले सवार हैं, दो दो पैदर सँग चलते हैं । |. 
| सारथी सजावें स्थ अनेक, उन पर चढ़ कोई निकलते ह॥| `... .. 
| दो०-बाजें वाजा साज सब, बर्णन में नहिंयाव। ' |` ` 
| गणपति सुमिरि नरेश चढ़ि, उत्तम बना बनाव ॥ ` |. .. 
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` भक्ति वरदान माधोराम, कृष्ण पायेंगे सदा०॥ |` .. ` 
में सगुन अनेक भय।| 


विघ्न सब दूर करके, सिद्धि सकल लायेंगे ॥ टेक॥ |. . 
विधन आनेक सभी, काम में आते हदम। . | /#.. 
याद करते ही विपति, दूर ही हययेंगे ॥ सदा०॥ | .. 
| कर्के पूजन अनेक भांति, दंडवत शिरसों। . . |. `, . ` 
| ` `` प्रेम से ध्यान करके, विनय नित सुनायंगे॥ सदा०॥ |: ` : - 
| पूजो गणपति सभी, नर नारि चितं लगा करके। | 
| ` पुत्र धनवान सुखी, जोकि शरण आयंग॥ सदा ॥ :|. . . 
|.  धर्मेओ अर्थ काम मोक्ष, पंदास्थ चारो । ` . |: ` ` 


`| ७9७ ॥ 


` `| स्थान सुधर सामग्री बहु, मिथिला भूपति सजवाइ है ॥ ७७॥ 
... | पहुंची बरात अगवानी को, सब सजके इतसे जाते हैं। 
देखा आते अगवानी को, आनन्दसिधु उमड़ते हैं ॥ 
| दो“-चले प्रथम बगमेल कुछ; मिले प्रेम उमड़ान । 
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दसगणालया थसंरूद्रानीत्वा सो मिथिलां गतः ॥ 


पूवक चलके बात: संब, जब विदेहपुर नगचा$ है । 


उठी तरंग उमंग अति, सबके हिय हषांन ॥ 


` | छं०-जनवास दिया करि नेगचार, सामान भूप अर्पण कीन्हे 





पुनि सीय बलाई ऋद्धि सिद्धि, जाकर सब को आदर दीन्हे ॥ 


>. | नहिंमम किसी ने जानां है, सब जनक बढ़ाई करते हैं । 
| आंदर सुपास सामान देख, दशरथ मन विस्मय धरते ई ॥ |. 
आगमन पिताक सुना राम, संकोच-विवश गुरु से न कहें। . |. 
. 'लख गये मुनीश्वर आप कहें, चलो राम भूप से मिला चह ॥ | 
ह दोउ बंध साथ ले मुनि पहुंचे, नुप प्रणाम कर सुख पाये हैं । |. 
लो रम लखन नप कुवर अपन, पितुपद में शीश नमाये हैं॥ |. | 
दो०-मुख चुमे आशिष दिये, करि द्विज गुरि प्रणाम। | 
` | चारों भाई हि मिलि, सब ब्रात मिलि राम ॥ _. 


गजाश्‍वर 
| बरात-निःसाएमरदलरसालग भीरभेरी मड़ारतालरव | 
` | जाहल नादजालेः । पूर्ण बभूव धरणी गगनान्तय पाणि 
, ` | ञ्चीभागवती घट गोंद बाल, पय "याप सुरभी बच्छ लिये ॥ 
| व यामा नकल दर्शं सबको, दधि मीन दश दे चेभकरी। 
` | स्तक लीन्हे दो विप्र मिले, संब सगुन हो रहे घरी घरी ॥ 
` | ञञानंन्दपूर्वंक. चलि बरात, उत जनक न सरितन सेत रचे । 
' | सामान सभी आराम सभी, विश्राम सुथल अनक विश्वे ॥ 
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- दो०-सतानन्द मिथिलानपति, करि आदर सन्मान । 
|  झाङ्गाले आये भवन, साजे ब्याह विधान ॥ 









| दो०-दर्शक प्रेमी साध रुप, आनद लहि गृह जाहि । 
कुटिल भप प्रथमहि गये, करि विचार मन माहि ॥ 


| करि प्रथम वार्ता विनय जनक, दो भाय की सुता कुमारी है 


`| गरु मालिक आप कहें दशरथ, जो जये सोई उत्साह करो 
| 'दो०-विवाह चारो भाय के, जनक भूप करि ठीक । 

| ` नेकचारदो तरफ हों, जेस जहां कुल लीक ॥ 

देव सुमन बर्षहिं हरषि, बाजन दु दिशि बाज। 






[ १३९] ग २ 


| छं०-पुरबासी छबि लखि राम सीय, हिय में अति आनंद पाते हैं।। 5 
| मनमानी प्रेम भरी बातें, करते हिय में हर्षते हैं॥| . | 
| क कहे ससी भृपति सँग में, रामही लषन अनुहार हे) |: ' 
दो बालक और संग आये, इनही के भाय बि प्यारी हें ॥ |... 
| भलं किया हैश ये ब्याह भया, सिय बारंबार बुलावेंगे। |. 2] 
चारों भाई श्रीराम लपन, हां बिदा करने आवेगे ॥| 
`| दर्शन कर हम संब हर्षित हों, हिय में आनन्द मनावर.  :. ४ 
| बतराहिं जहां तह नरनारी, संयोग भाग से पाबेगे॥| ` 


| ं०-आईं विवाह की लग्न मास, अगहन पंचमी शुक्ृपच्‌हु || ` 
|जचि सतानन्दजी विनय करी, मुनिवर जच करदीजेशिचहु ॥|. ` शर ६ 
` | शिव संमति से विधि आदि देव, मंडली शीम तह आई हे। | `: 





| जानकी बहिन भी एक और, स्वीहुत हो बिनय हमारी हेत 1. 
`| दशरथ को वरिष्ट समभाव, हे उत्तम सब के ब्याह करो |... .. 


३५ - = 


(Ol प्रीरामायणसारसवस्े CE | 
। ७८ ॥ देवान्संपूज्य विधिना 















मुनि न परे कुठ अपन पर, कहे कस होय अवाज़॥ ७८ 
' | इवली बात विवाह हेत, सुरबदल रूप मट आ के | 
' | दशन का लाभ लिया सबने, सुरपति को भाग सराहि चले॥ 
`` | यह सहसनेन से आनंद लें, नद्या शिव भी आनंद लहें । 
| संब देव हर्षि संकोच विवश, हमरे हग दो ही बात कहें ॥ | 
त [संव देवी प्रकृत नारि रूप, धरि जनक भवन में आह हे 
` चित्रों में सचमुच अपन रूप, लख के हिय विस्मय पाई हैं॥ | 
आदर करतीं विदेह रानी, ये भी कोई भूप पियाओ ह । 
न पहिचाने भी आदर दें, सत्‌ धारे सिय महतारी हें ॥ 





के न दो“-चढ़ी बरात विवाह हित, शोभा बरणि न जाय । 





जहाँ राम दूलह बने, दुलहिन जग को माय ॥ 
॥दृचारो. भाई असवार अश्व, बन्ना बनि शोभा पाते हें । 
| शिर मौर लही मोतिन की लरे, कुंडल कपोल हलराते हैं॥ 
` | कजरारे हग कञ्जल की छि, चितवनि मनको हर लेवे है । 
| उनि नाकबलाक पान मुखमें, दुहॅसनि अधिक छबि देवे हे॥ | 
'मणिमाल कठ कर कड़े जड़े, औं जामा जरी सुहावे है। | 
'पटका कदि में लटके दुद्ोर जोड़ी पीताम्बर भावे है ॥ 
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मलमली जीन कलँगी लगाम, घोड़े की बटा निराली दै।| | 
| जनु खी शी ना, अस. रमस्य सुखशाली है ॥| | 








हे छं०-बहु नेग नि्याव 





॒ ` - & बालकाण्ड, रामविवाह ®` :. ` [ १४१] | ` Be 


ee 


` . मौर शिर सोहनी सोहें, हमारे सब के मन मोहे । |: _ ह ह 


|दादश-बना मेरा सुंदर राम सलोना ॥ टेक ॥ | | 
| सुंदर जामा तन घनश्यामा, चितवन डारे है गेना. |. र. 
| नज़र न लागे करो कट सजनी, लायके राई र्‌ लोना ॥॥बनांश। |... ` 
| बिन देखे यह मधुरी मूरति, तन धन सवस खोना। |... 
| माधोराम रूप के ऊपर, हमें फकीरन होना ॥ बना०॥ `|... व र 
` | बन्ना-दूलह बनि व्याहें आये हो बना, मन भाव हो बना॥ | 
` | घोडे भी लाये हाथी भी लाये, सुंदर साज सजायें हो बना॥ |. ` 
` [बाप भी आये माइकुल आये, मेया को संग न लाये होःबना॥ | ... 
| गान भी लाये तमाशे भी लाये, अपनी बहिन कहत त 
`| [विश्वामित्र गुरू भल पाये, पाथर नारि बनाय हो बना |... 
_| | माधोराम राम कुछ कहिये, अब काहे को शरमाये हो बना॥ |... 
हा दो०-रीति भांति द्वारहि भये, गावहि प्रगलचार । ह ६ > य - ् र 
`| ` जतो फूह बने तिय, रोकहु करे सम्हर॥ | 


















ने कहते कुळ बने मुमसे, मेर दिल में समायेहे॥देक। | 
जड़ा जीन घोड़े को, मलक कलगी बाग रेशम। |... 
नाचते ओ थिरकते हे, पेर महिपर न लाये हें॥अजबश| | 


निरखिकुंढल युगल शोभा, चंद्रवि छबिलजाये हैं॥अ० |... | 
` पीत जामा ससे पटका, अभूषण अंग कर कंगन। | .. : 
` जञजाते सब गगन तारे, छबी दोचंद पाये हैं ॥ अजब] '.. | 
अजब बना की हेरन है, काम जादू सा करती है। |: ' | 
मोइते लखके माधोराम, सुध सब ही मुलागे हैं। अजब० |... 





दे आये हो वना॥ |... ` 


बरि भूप देहि; हि सेवक आशिष देते हैं। |. 
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व 1015 क्‍ालत्तत ा रो ¬ ड सनत ॐ | 
` | दिह पहले सुनिन. पूजि, पुनि भूपति पूजन लेते हे ॥ | | 
य मिलि दिव्यासन पर राजे हैं, मंडप की शोभा कोन कहै।| |. 
` ` | चित्रा में देव विचित्र लिखे, लखि विस्मय सब सुर हिये लहं॥ | 

| लल रामचंद्रमु की शोभा, सबही अपान बिसराये हैं। |. 
` | मुसचं लखें इकटक से सब, निज नयन चकोर बनाये है॥ 
| जलिं समय वशिष्ठ कहें मुनि से, है लग्न सुता. मंडप आव । | 

` | सनि सतानन्द रानी से कहें, सब देवबधू सजि ले जावे ॥ |` 
`` | दो०-चली सखी ले सीय तब, नख शिख सजि श्रृज्ञार। 

| _ अधर गान कलर लसे, भूषण धनि सुखसार ॥ 

' `| छं०-तिय मध्य सीये सोहे केसी, बबिगण में सोहे महाछबी । 











` | ञाते लखि सीय बराती सब, शचि मन से शोभा लखि हष 

` | मनही मन में प्रणाम सुर करि, रामहिं लखि पूणं सुमन बघे | 
` बाजा बाजे शुभ गान होय, मंडप में सीय पधारी हैं । 
` | नर नारि लस सिय छबि इक दिशि, शृङ्गारह अवधविहारी हें ॥ | 
- | स्वस्त्ययन सुनीश्वर पढ़ें लगे, गुरु पढ़िके रीति कराते 





` | दो०-सुर प्रत्ष पूजा लहें, मुख से आशिष देहि । 
|. सुनि भूपति रानी हिये, हषित आनंद लेहिं॥ ८. | 
हि म बिष्ट पादाघ दे मधुपकहु, लोकहु वेदहु कुल रीति करें।| | 


` | नहि पार सुघरता का तन में, उपमा जो कहे वो मंद कवी ॥ |. 


"| सियराम मृति मंदरी नग में, अवलोकि हिये आनंद भरें॥ | | 








| लखि हवन समय द्विज रूप अगिन, प्रगरे पूजन आहुति लेवे । 
| वह रामचंद्र छवि चंद्र निरि, निज तेज अपान भुला देवे ॥| .. 
र्ला लि समय बुलाई सीय मातु, यश सुईत सुघरता रूप अहें।| |. 
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० शाखोबारं बभूवह । कन्यादानं विवाहश्च चतुर्णां च चतः | हा po 
| सृभिः ॥७६॥ अबवीज्जनकोराजा कोसल्यानन्दवर्धनम्‌ । | `. 
| इयं सीता ममसुता सहधर्मचरी भव ॥ ८०॥ इत्यत्व गराक्षिः| ` ` | 
| प्राजा मंत्रपूतजलं तदा । साध साध्विति देवानाख्षीणां | . `` 
- | वदतां तदा ॥ ८१॥ लच्मणागच्छ भ्रं ते ऊर्मिलामुद्यतां | `` 
- | मया। प्रतीच्छ पाणिं शहनीष्व माभूत्कालस्य पर्ययः ॥ ८२॥ |. ` | 


Es - -लषनहिदीती उ तमात. दीन्ही उमिला, 











































पाँव पखारंत राम के, हषंहि नृप तिय दोय ॥ 


` | इं०-जो चरंण सदा शंकर हिय में, राजे जिन से गंगा निकली। |... 
` | मुनि नारि तरी योगीजन जो, हिय में ध्यावें करि युक्ति भली ॥ | . | 
जो चरण रमा कऱमलों से, उसमें धरं लालन करती se 
` | जिन चरणकमलरज भक्तों को, भक्ती सुख संपति भरती हैं॥ |. 
` | नृप जनक पखारें सोई पद, मुनिवर पुनि शाखोचार पढ़े । ७६ |. ` ` 
| संकल्प पढ़ें नृप कन्यादान, दे रामहिं हिय आनन्द बह.॥ |... 
` | हिमवंत ज्यों गिरिजा शिवहिंदीन्ह, ज्यों सिंधुर्मा विष्णुको दिये। |... : 
` | ऐसेहि जानकी रामहिं दे, रप रानी हिय में हष लिये॥ ८०॥ |. .. 
` | दो०-भरे प्रेम नहिं विनय ली, भये विदेह तिदेह। . |... 


गमरूप धारयो हिये, भूलो ब्रह्म सनेह ॥ ८१॥ 
मुनि ङ्गा ले तबहिं नृप, तीनहु सुतां बुलाय । 
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हिये अधिक हर्षाय ॥ ८२॥ १ र व 


`| लाई है सुआसिनि आय जनक, के समीप में स्थान लहें॥ |... 
` | जिमि हिमगिरि मँग मयना जी हैं, शुठि सुंदर शोभा पाई है । |... 
_ | जल. कलश सुभण थार प्रभु के, आगे नृप रानी लाई हे ॥ |. i 
` | दो ०-मुनीश वर मंगल पढ़ें, सुमन बृष्टि नभ होय। | 














नमक स ज्याः पाणिना सुनंदन । शेतुष्नंचापि आडव्या: पाणिना रघनंदन । शत्रुष्नंचापि 
व पा विलप ॥ =३॥  श्रुतिकीतेंमहावाहो 
"| पशिंगहीनपाथिना । भस पतिः माह दानगानादिक 
॥८४॥ अग्निमाधाय तं वेद्यां बिधिमत्रपुरस्कृतस्‌ ।| 
` | जहावाग्नो महातेजा वरि युनिपु्गवः ॥ ८५॥ भोजना-| | 


` | अतिकीर्ती ओ मांडवी, दोनों भाइन दीन । 
न रीति भांति सब पूर करि, राजा आनंद लीन ॥ ८३ ॥ 
5० करि हवन गांठ जोरी जोडी, सियराम भाँवरी देन लगे । 
जय २ धनि मंगल गान होंय, आनंदित सुरमुनि सुजन सगे॥ 
| सुर बषहि सुमन लखें सब छवि, कंचन खंभन में परिछाही । 
` | सियराम अनेक दिखाय रहे, सब आनँद लहिके हपाहीं ॥ 
`| नहि कहने में शोभा आवे, जन काम रती बहु रूप धरे 
प्रगटे लिपि जाहिं बने चन में, हिय में हषहु संकोच भरे ॥ 
सबही प्रसन्न भाँवरि देव, बहु नेग निछावर दीन्हे हैं | ८४ | 
बामांग राम के सिय बेठीं, सिदर आदि विधि कीन्हे हैं॥ 
दो०- अग्नि मध्य सुनि वसिष्ठ तब, विधि से हवन कराय । | 
` ` व्याह रीति पूरण करी, भपति हिय हर्षाय ॥ ८५॥ ` 
राम लषण चारो भाई, चारो बर बध सोहाये हें । 
ना यह शोभा लसि श्री दशरथ नृप, हिय में अति झानेंद पाये हें ॥ 
नारी के बचन पढते, ओर पुरुष के चार सुनाय हें । 
अब तो बातों में ब्याह होय, इन पे न ध्यान कोइ लाये हैं ॥ 
मालिकपन, मख तीथ दान सँग ले करना। 
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रो०-उुम ग्रहणी हम गृही हैं, दोनों सतव्यवहार। 
"| ` तुम्हरी बातें पूर हों, तुम पतिब्रत लो धार॥ 
प्रथम शम पुने भरत का, पुनि लक्ष्मण रिपुदोन.। 
ऐसे विधि से ब्याह भे, कही शास्त्रविधि जोन ॥ 


९ ` ` वालकाण्ड, रामकाह $ ` [२४५] | ` `) 
`| च्छादनेगानि दानमानेरहनिशम्‌ । मानिता रघुबंशीयाः पारि। ` 
| बई दुदौ नृपः ॥ ८६॥ गजाश्वसदासीनां समूहं धनरत्रकम।| ` 
_ फिर पुरुष के चार बचन पढ़ते, नहिं बाग शीर मद पान जैर। |... . | 
| राजडारु पितु के गृह में, बिन कहे न जाना धरे गोर॥ |. . : 


| छं०-गज र्थ तुरंग भृषणहु वसन, आदिक बहु सबको दीन्हे हैं। | i a 


| सन्मान भूप शुनि बरात का, बहु भांति भली बिधि कीन्हे हैं॥ |. - 
` | कर जोर के भूप विदेह कहें, महणाजा खुकुलनायक हें।| .. 
| अपनाय लिया अपना करके, हम लघ आपहि सब लायक हैं॥'| `: 
| यह कन्या सेवा हेत दीन्ह, स्वीकार होय हिय दया लिये || ` । 


| में बात चीत बहु आपस में, सब के उमड़ा आनंद हिये ॥ 
| सुर सुमन बृष्टि बषहिं नभ से, बाजे बाजें धुनि-ीई दै ॥ 
| जयधनि नभ महि में पूर रही, सब नारी मंगल गाई हे.॥ ८६ 
'| दो०-गये भप जनवास कहँ, सब को ले. हषाय 

| ` बर दुलहिन सलियां सबे, कोहवर गई लिवाय ॥ 
निरखि यगल छवि मगन सब, गावहिं मंगलचार। 
॥ तृण तोरहिं तिय राम र बार २ बलिहार ॥ 
- | गजल बनी प्यारी प्यारी । 

र न शोभा हे भारी ॥टेक॥ 
|... सुघर मोर सोहे, बनी शीश मोरी A 
|. लर मोतियों की. लुरे न्यारी न्यारी॥ बनेश। | की, लरे न्यारी न्यारी ॥ बने०॥ 
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|. “कमलंनेन सदु बन, सुख पान यतीन सुन, सुल पान लाली | 

` : हरेमन मुनी के, हसन सदु निहारी ॥ बने० ॥ 

| कड़े कर जड़े, सोह मणिमाल गल में। . 

`| ` सुजामा जरी, सोगुनी छबि सवारी ॥ बने० ॥ 

'| ` अनेकों रती काम, अँग अंग में लाज। 

| तललेरामर्डबि माधो, सुध बध बिसारी ॥ बने ॥| 
` | दो>मातृस्थापन होय जहे, बर दुलहिन बेगारि। 

` | कुल कीं रीति करावही, खदु कहि देवन नारि॥ 

`| छं०<लहकोर सिखाव राम गोरि सिय को शारदा सिखाती हैं। 
देती हे. परस्पर वर दुलहिन, लेती हिय में. शरमाती हैं॥ 
| सिय राम मूति कंकण मणि में, लखि के हिय में सकुचाती 
| यह दंधाभाती लेह लाल, संब सलियां मंगल गाती है॥ 
`  भजन-लतला तुम्‌. जीमहु दुथांभाती, तेरी सरहज खड़ी मनाती ॥ टेक ॥ 





, । बहुत भांति सलियां सरहज मिलि, रामहिं सब फुसलाती । 
` | मधो जीमिहि सकल परस्पर, सब तिय बलि २ जाती ॥ लला०॥ 
_ | दो*बाती दरो कहहिं संब, राम मंद मुसकाहि । 
` |` 'लालनदेरी कीजिये, बार २ बलि जाहिं॥ 


oe मिलन. परस्पर सुख सों, ` होवे: यहे दिखाती । 





पल आस परस्पर मिलि दोउ, प्रिया ले प्रियहिं जिमांती । | 

' | खुनि तियःवचन मंद मुसुकहि दोउ, खल न देतनपांती ॥ लला० ॥ |. 
ड न हु. लाल यह रीति सनातन, नारी सब समझाती। | 
| सब के बाप ददा पुरुषन सों, रीति यही चलि आती ॥ लला०॥ | ` 






` | भजन-ललातुम काहंन ठरत बाती, सव सखियां तुम्हें समझाती ॥टेक॥ | 


| मीतम प्रिया मिलो सुल पावो, हम सब मंगल गातीं॥ लला०॥ | . 
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ड भजन-लला कुलदेवी पूजहु आय ॥ दक ॥ Se Ne 
_ यह कुलदेवी हमरे कुल की: प्रणवो शीश सुकाय।| . `. 
` | बिनवौ कुशल करेंगी तुम्हरी, बार २ चित लाय ॥ लला०॥ |. . . 
. |इंसिके राम कहें सखियन सों, तुम पूजो शिरनाय।.|. . ` ` 
` | इमरे पदरक्षक तव देवी, भली भांति अस आय ॥ लला०॥ | . 
` | दर्शन पट उघारि करो सलियां, फिर पूंजहु दषाय।|: ` . 
`| सेचत वस्त्र कहें सब नारी, वाह लाज खुलि जाय ॥ लला०॥| ` 
` (बढे चतुर छल भरे अंग हो, पता न पितुं अरु माय।|: 
| मगन प्रेमवश तिय सब गावे, माधो रामं मुसकांय ॥ लला०॥. . . 
.॥ दो०-नेगचार कर भाय संब, गये फर जनवास। : | - ` 


















लेहिं परीक्षा बृद्धि की, बहु विधि बात बनाय ॥ 


रामसीय की छबि सुमिरि सबके हिये हुलास ॥ 
दीन निमंत्रण बिनय करि, कुवर कलेवा हेत । 
` सबभाई मिलिके चले, लघु लघु बाल सरमत॥ 





| वलकाव [१३७] ` | 
| समक गई सब कारण ख़बर कहने में शस्मती |. | 
| संच पितु मातु तुम्हारे नाही, जग में यहैँ विख्याती ॥ लला०॥ | द 7 जट 
भाई बाप माह भगिनी सब, लेहु बोलाय बराती ।| . . 
`| करें सहाय आय मिलि लालन,कहि सखियां मुसकाती ॥तला | ` .. 
| स्वर्ण सलाका देहि राम कर, नेगहु तासु चुकाती।| . | 
`| माधो राम मिलावत बाती, सब तिय लसि होती ॥ लला०॥ | | 
| दो ०-वस्त्र लपेटी पांवही, धरे राम ढिग लाय । त 


ड -धनि रामकलेवा-लच्मीनिधि ठे सखनमंडली, राम समेत सिघारे । | | 
` |जन बजे अश्‍व चढ़ि सबही, आय गये तुप दारे ॥ |... 


दुनि भीतर रनिवास पा, पाँव भोय भव | 






















` | आसन सुघर  बिठाय - भाययुत, परसत कचन यारे ॥ 
.. | व्यंजन विविधि भाँति नहिं गरणे, चटनी शाक चारीत 
कत दः परसि जोरि कर बोलें, जेयो अवधबिहारी । 
| जनि बांनी अम्छृत की सानी, अचमन प्रथंमहि कीना । 
' | नेग पाय अचमन करि जेंवे, गावे नारि प्रवीना ॥ 


| 
3 


ष | दोर कलेऊ कीजिये, रेघबंशिन शरताज । 











- | . ऊचोरी कचो जी तजिके, पूरंन पूरी प्यारीजी । 
| ` गिरी गिरी हिम्मत मत राखो, किसमिस लेहु सम्हारीजी ॥ 
Bi गोल मोल लड़झा मत खांवो, पापर लेहु. करारीजी । 
`. व्यंजन मनरंजन बहु प्यारे, निरखो अंजनवारीजी ॥ 
दूध सूधमुख अब मत पीवो, माखन चखो निकारीजी । 
मातापिता गोर छबि तिनको, तुम श्यामलळबि धारीजी ॥ 
| ` समभ गई हम तुमह गुनलो, हिय में बात हमारीजी । 
5 ` ` माधोराम शुद्ध सब विधि से, को कवि कहे तिहारीजी ॥ 
| गारी-तुम करहु जिवांई जी, बिहारी राम बना । 

| ` हमे देहु बताई जी, सम्हारी नाम बना ॥ 
. यह र कई पाईं जी, कोटिशतं काम बना । 
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| | गारी मांड-तुम लेलो लाला हमसे सुंदरि आरसी ॥ रेक ॥ _ 


| दो०-प्रेम सहित जेब सबे, रुचि २ परसत जांय | 

i हां हां ना ना दुह दिशि, राम भाइ हर्षाय ॥ 
हाथ धवावन लगे पुनि, धरिक कचन थार। 
गावें मंगलगीत बहु, नारि जांय बलिहार ॥ 


`| पानी परे न हमरे तनपे, हम हैं तुम्हरे साथ | 
| पान प्रान तैयार तुम्हें हित, बिनवें पद धरि माथ। 
| माधवराम मसाले आले, लेहु गान गुनं गोथ॥ सेमल० ॥ 


| दो०-हाथ घोवाय पान दै, करें सरह बात । 
| प्रश्‍नोत्तर बहु विध भये, सनतत कहत हषात॥ 


परोसि कचे बहु यार परोसि भरे खान गान 0 - धरे 





| कचे बहु थार 
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| कुड्ल कट शीश श्रुति सोहें, शोभा अति अधिकान ||. `` 
| बिना आरसी रूप न दीखे, तुम हो चतुर सुजानजी॥ तुम ॥| . | 
` | मातु पिता तुम्हरे गोरे हें, गोरे. लक्ष्मणा भाय । -_ भ - i | 
| आप सोवला सरूप धारे, लखि लीजे हषोयजी ॥ तुंम०॥| ` `: 
| खर्ग पताल लोक सब हुँदो, ढंढो मथुरा. काशी.। | : 
ऐस आरसी कहीं न पावो, मन समझो सुखराशीजी॥ तुम०॥ |. . .. 
| हे संसार मोल आगे सिषि, लखो जगत निजरूप ।| -: 
| माधोराम तुम्हें हम देवे, लहीं न काहू भूपजी .॥ तुम०॥ 1 


`| दादरा-सँभल कर प्यारे धोना हाथ॥ टेक ॥ - . | 
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| बरन तरन शुभ चाह न हमरे, सेवहि त्रिभवननाथ।॥सभल०।. | ve 


जनवासे खर्पात गये, भाई सखन समत । . १ 

| टबर बोलाय तप, कीन्हीनृपकेहेतेि ॥ | 
`| इ०-आई बरत कर आदर ली, सब रीति चुकाय जिमावत है। >. - 
सुनि गान सबे हषावत हैं ॥| ` | 
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5. MON फ्प्ल्सििप्णागा १९५० य जन न 
`| आदरे. परे कहिके, नहिं लेहि तो हाथ भुवावत हैं । 
| ३ पान मसाले अमित भांति, मन में सब ही सुख पावत ह॥ 
जे वरात जनवासे में फिर, जब दूसर दिन फिर आवत हैं । 
` [करि धम से बही बढ़ार नृपति, फिर बरात को बुलवावत है ॥ 

(सब नेगं चुकाय विनय करिके, चोकिन पे सब बेठावत हैं । 


















`` | दो०-जेवतः सबै बरात सुल, गावैं गारी नारि। 

` |`. दुर्षहिं परसहि विविधि विधि, हिये प्रेम अति धारि॥ 
| गारी बही बहार जान भूपति गृह, जीमन हेत पथारी । 

` | ` ` नेंगचार कर लगे परोसन, हिय में आनंद भारी ॥ 

` | कि हांजी-कंचन थार कटोरा मणिमय, रचना सुघर कटोरी । 
` | कि हांजीररतन गिलास सुघर अतिभारी, धरी दाहिनी ओरी ॥ 















` | कि हांजी-देखत बने बने नहिं बरनंत, जेस शास्त्र सुनि गाये ॥ 















| कि हांजी चंद्रकला चौकोना चमचम, बर्फी चटनी चोखी। 






` कि हांजी-तपत जलेबी मधुर अमिरती, मोदक मोद बढ़ावें | 
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` | पूरी पकवान परोसि सबवे, जीमत तिय .गारी गावत हैं ॥ | 


` | क्िहांजी-पूरी पुवा पापरी पापर, पूरन पूरी प्यारी || 
` | कि हाँजी -साजा सुरमा खस्ता खजला, खुरचन खांड सुधारी॥ |`. 
> | कि हांजी-गोमां गजक ग॒लाबजासुनहु, गुप चुप चुप से लाई। | 

` `| कि हांजी-कतरी कचरि कचोरी किसमिस; कटहर साग बनाई | 


° | कि हांजी-दालमोठदेलभिसो दनोरी, फेनी फबे अनोखी ॥ | 


` | कि हांजी-साग सेकरन विधि के रचि २ लोंजी लाय सजावें॥ |. 
| कि हॉंजी-दही रायता पड़े पुदीना, नुकती बहु विधि देवें। |. 
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| कि हजी पनि पकवान परोसन लागे, अघन माति बनाये। |. | 
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| दो०-जीमि आचमन करि सबै, धोय हाथ ले पान । 

नि जनवासे भप सब, मुनियेत कीन पयान .॥ 
भयो चतुरथिक कमं शुभ, कंगना जवां खिंलाय । 
हार जीत घर में भली, चूत में दीन दिखायः॥ 
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कि हांजी-हिय उत्साह सहित सब परसे, इंसि २ सबही जेने. | 
कि हांजी-दूध दही बहु भांति खीर सजि, माखन मिसरीलावे। | . 
| कि हांजी-पानी हर मसाले आले, पीवत हिय हावी). | 
कि हांजी-वंदरमुखी प्रिय गारी प्यारी, मधरे सुरन सुनावें। न : ः न 
कि हांजी-अवधपुरी में अजब नारियां, खीर खाय सुत जावें ॥ |... 
कि हांजी-आंपहि आप साधसंगहि रहि, सेवा में मन लावे । | . ` ._ ' 
कि हांजी-इचि २जीमि देहि पुनिखरिका, विधिसो हाथ धोवावें॥ |. ` ` ` 
कि हांजी-साची पान खाय मन हर्षित, बहु विधि सेवा धारी। | ¦ | 
*| कि हांजी-माधवराम इषि जनवासे, सकल बरात पधारी|॥!|. ` ` 
कि हांजी-भंगल श सदा तिनि फे गुह, गाव सुन जं गारा | ५ , ५ | | ५ | : 
| कि हांजी-सब सुख भोगि मुक्त हे भव से, पावें अवधनिहारी॥' - | थे. ऱ्य 








न |, छं०-दिन बहुत गये नितनव हुलास,उप मांगे बिदाविदेहन द) |. | 
`| विश्‍वांमित्रहु समभाय बहुत, जयों तय. करके इच्छा कह ६॥ | ` | 
| चुनि बिदा खबर घबराय नगर, हा अब कब दर्शन पावगे। |... | 
हैं भाग हमारे ऐस कहां, खुनन्दन द्या फिर आवेग ॥ |: - | 
- | शभ लग्न बरात बिदा की लसि, सुर पूजे बिदा बिदाईहैं।| 
`| सन्मानि मुनीश्वर दप बसत; पद शिर धरि बिनय सुनाई हैं hl 
` | महराज आप सब लायक हैं, कुं बना नहीं अपनाय लिया।| .. ` 
` | दशरथ ने मान बहुत कीना, पाया दहेज हिय हप किया॥ | 
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आमभषणानि वस्त्राणि विदेहो हि. ददो सुदा ॥ ८७॥ 
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व दो>-हय गज रथे मणि असन बहु, दासी दास अनेक । 





दान निछावरि बहुत करि दशरथ बाहर आय। 
बिंदा बिदाई हो रही, व्याकुल पुर घबड़ाय ॥ 


| सन्मान साख ससुरहृ सेवा, ग्रह के कारज देखती रह॥ 
` | अपनी २ संब कहें सखी, भाईयत रंघवर आये हैं। 
`| रनिवास हेषि उठि खड़ा हुआ, जन शतक प्राण से पाये हें.॥ 
` | केठारि भाययत श्रीरामहि, सेवा करि विविध जिमाये हैं । 
` | दे मान पान सन्मान अधिक, श्रीरघुपति बचन सुनायं हैं॥ 





°] दो०-उमइ प्रेम छबि निरति के, अधिक पुत्र से राम । . 
| ` ममातु ये धर्मसुत, सय विधि पूरण कामं ॥ | 


|स वंद कहें परमेश्वर हो, गुण गाय सुनी नित ध्यान करें। 
| पति पुत्र कुटंब के जाल फंसी, करुणा कर नाथ निकारो सके ॥ हे० 
| सुनि राम ये बेन सनेह भरे, भरि नेन निहारि कृपा. करिके । 
| कहते हम आपके बाल अहै, जननी निजपुत्र विचारो मुझे॥ हे० 
| बानी सुनि राम की प्रेम भरी, मुख चमती कंठ लगाय लिये । 





र 'तवील-देराम रमापति मरी सुनो, में नारि गवारि उवारो मुझे ।. 
भे | प्रपनाय सिया प्रंभं लेहु सुता, लखि दीन दया धरि तारो बुझे ॥ टेक 


| हग थार बहे पय स्तनसों, जननी सम राम निहारो सुभे॥ हे 


अमित वस्त॒ दायज दियो, विदेह सहित विवेक ॥=७॥ | 


; ; ० सीताजी को तिय शिक्षा दें, पतित्रत नारी का धम अहे। नम 


` | पितु राउ बिदा हित भेजे हे,. सुनि रानी अति बिलखाती हें । |. 
` | जन वत्सःवियोग हुआ चाहे, यहिं ओोसरधेनु लवानी है ॥| . . 
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| ६9 बालकाण्ड, रामविवाह ६9 _ `` . ` & बालकाण्ड, रामविवाह ७ [१२३] [ १४३ ] i, > ० 
-बिनती बहु कीन सम्हारि हिया, गति मातु समंपण ज्ञान दिया) |... 
`` | नहिं भूलहु माधवराम सदा, अपने हिय शुद्ध में घारो मुझे॥ हे FE 
| दो०-सासु सबहि पुत्रन मिलीं, निज सुत गुनि मेनं माहिं। ` fe 
र सखियां रह नारि सब,.बिनय करें हर्षाहि ॥ |e 
| भ०-दादरा-रामप्पारे जी से जाने न पेहो ॥ टेक॥ so 
| गरे परीं हम छूटत. नाहीं, कितनो दाव लगेहों ॥राप०॥॥ 
` | युग २ जोड़ी जिये युगुल प्रभ, नित हमें बि दिखलेही।: | ` ` 
देहि शीष बृद्ध बनिता सब, सुत धन संपति लेहो ॥राम०॥ | ` ` .. 
` | सखी सरहजें कर गहि पूंडे, अब लालन कब ऐहो।: : . . |... 
_ | समकिलेहु जियकी जिय सें प्रभ, का हमको तरसेहो॥ राम०॥ |... ` ` 
| हम अबलाजन शरण तुम्हारी, हमरी आप बनेहो। Me 
` `| माधोराम श्याम हॅसि बोलें, पूर मनोरथ ह्हो ॥ रोम०॥ न 1 क 
- | दो०-नारिबृन्द सों बिदा ह्वे, बाहर पहुंचे आय । f 
मिलाभेट होने लगी, बिकल बियोग लखाय ।। 
मिली पिता भाइन सिया, बिकल नेह हिय छायः। 
शिख धीरज दीना सबहिं, सुधि विदेह बिसरोय ॥ 
'गजल-बिदा की घड़ी आ गई प्यारी प्यारी । 
` बिदा हो रही हैं रपति की दुलारी॥ टेक ॥ 
लिपट के सिया अपनी मां के गले में । 
हैं नेन व्याकुल. बचन यों उचारी ॥ बिदा०॥ 
| ` ऐ माता मुझे पालि अपने करों से। 
- ` ` करी आज परघर की मेरी तयारी ॥ बिदा०॥ 
| ` मुझे प्यार कर कोन भोजन जिमावे । 
|  - खुलाबैगोद में गने उग्र बारी॥ बिदा०॥ ° बारी ॥ बिदा०.॥ 












ODT, » 


विकल मातु कहती अभी हम बलाव । 
| ` “न येवो.लली प्रानजीवन हमारी ॥ बिदा० ॥ 
' | ° हैं अम्मा लली मेरी भाभी ननेदिया । 
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| ` ` मिलें सब सखी रोय धीरज बिसारी॥ बिदा० । 
| _- लली कहँ चली भरता तोता अवाजें। `. 
|. ` ` च॒लीमेंना मेना चली यों पुकारी ॥ बिदा०॥ 


1... ` चलो ही चली सब के दिल में समाया। ` | 
} ` ' चलो कह रही बह कें शीतल बयारी ॥ बिदा०॥ 
बिदा हो सकुच से चढ़ी पालकी सब। . : 
; न >» मिले राम पति माधो पुर से पथारी ॥ बिदा० ॥ 
दो०- दिये, मणि धन रतन लटाय । 
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शिरोमणि ५ कृपा रहे, अपनाया हमें कतार किया । 
नय करी, सब प्रणाम कर आशीष दिया ॥ 
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` | धन दे सब का सन्मान किया, लोटे सब ये पयान लाये ॥ i | क 
दो०-मग मह कीन्ह निवास बहु, अवधपुरी नंगचान। |. :' 
... दूत खबर दीन्ही. प्रथम, पुरबासी हर्षान : ॥ 
_ कदलि खंभ द्वारे कलश, सब पुर दियो सजाय । 

नारी मंगल गावही,  हषंहिं वाद्य बजाय ॥ 


_ | छ०-पुरबासीः लेन ब्रात चले; लाये अति आनंद छाये हैं.। | if ० 
. | कर और २ आरती सबे, घरि भेट पुष्प बर्षाये हैं ॥ |... 
` | आये दारे सजि मातु थार, परिडन करती मंन मोद भरी) | ' 
- | गावे तिय खूब लटावें घन, धनि धन्य धन्य है आज .-घरी॥ |. . : 
| बर बहू ले गई घर भीतर, रत्न  चोकी बेठरे हे. ||... 


` |सब नेग रीति कुलकी करतीं, सुर पितर पूजि सुख. धारे हैं ॥ | ५ रा 


| सुख देखि भर सुख सब माता, मुख. दिखलाई दे सुख पावें। | :: ; 
| चुप विदेह की करतब यश को, नृप दशरथ भाट तुल्य गावे ॥ | | 
` | करि दुलार सुत बहुओं के भूप, रानियों को आज्ञा देते हैं। . ` 


` | सुख से रखियो हगपलक तुल्य, बहु आदर करि सुख लेते हैं ॥ |: ' : 
`| दो०-गरुहिं प्रणाम कराय बहु, मान कीन भूपाल. | ``. 
| ` आशिष देवे. विप्र सब, चिरंजीव तव बाल ॥ 
नृप कुल ले भोजन कर, मिटे सकल दुखदंद | . | . 
बिदा होन लागे नृपति, बरण ब्याह अनंद॥ `. 4 
| छं०-सुनि विश्वाम्नित्र बिदा चाहे, राजा नहिं जाने देते हैं।| : | 








| बहु हठ करने पर करि प्रणाम, शिर पे आज्ञा धर लेते हें॥ | : 
| नृप कुलसमेत -चरणों में पड़े, कह आापहि की प्रभताई हे) |. | 


` | ज्ञानी नहिं समझा प्रताप, मेरी सब भांति बनाई हे॥ 
_ | ऐसिही कृपा सेवक पर हो, आशिष दे मिले सिधाये हें । 


बशिष्ट नित पुरान कहते, सुनिके. सब आनंद लाये हें ॥ 
पुत्र. बध रहते, राजा मन मोद मनाते हैं । 
नियां सुखी सब बंदू देलि, सुत मां की सेवा लाते हैं ॥ 5६ ॥ 
०-सासुन की सेवा करें, सीता बहिन समेत । 
बहुअन में सासू. सके, करे प्राण सम हेत ॥ 
' मंगल ब्याह उलाह बहु, कहि को पावे पार । 
निज मति माधोराम कह, धन सुत सुखदातार ॥ 
सब बालकांड की गाई ॥ टेक ॥ . . 
यज्ञ करी दशरथ नृप, अग्नि प्रगट हवि लाई । 
खाय समय से प्रगटे; भाइ सहित रघुराई ॥ कथा० ॥ 
केलि. उपवीत ` शास्त्र पढ़ि, विश्वामित्र अवाई । 
का सुबाहु मरीचिं, यज्ञ पूर. करवाई ॥ कथा० ॥ 
अहल्या तारी, जनकपुरी .पहुंचाई 
-बिवाह तह, ब्याहे चारो. भाई ॥ कथा०॥ 
पुनि - माधोराम ` पुजाई । 
बजे. अनंद बधाई ॥ कथा० ॥ 
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पं० माधवरामजी अवस्थी 'ब्यास' निर्मित अत्युत्तम ` 
श्रीमड्ठागवत पुराण महाभारत धर्मशिक्षा व भजनों की पुस्तके- 
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